प्रधान संपादक -पुरात्वाचार्य जिनविजय धनि 
[ संमान्य संचालक, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर | 


 भ्रन्थाङ्क २६ 
महाकवि - मोलानाथ - विरवित- 


करीकुतूहल 


तथा 


श्रीङ्कष्णलीलामृतकाग्यम्‌ 





प्रक्क 
राजस्थान - राज्य - संस्थापित 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषर मन्दिर 
2५6 अप्^ त 0याता न, ष्ऽष८प ञाण, श्ण. 
जयपुर (राजस्थान) 


00441६0 [त | 
{19 एर।41९२^ । 27२4२ 


राजस्थान पुरातन अन्थमाला 
प्रधान संपाद क-पुरातच्वाचायं, जिनविजय सुनि 
[ सम्मान्य संचालक, राजस्थान पुराततत्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर | 
। 


ग्रन्थाङ्कः २६ 
महाकवि -भोलानाथ ~ पिरचित 
च ककुत्‌; 
कुतूहल 
नाम नाटकम्‌ 
तथा 


श्रीकृष्णलीलाश्रतकाव्यम्‌ 


नय 





प्रकाशक 


राजस्थान राज्य संस्थापित 


राजस्थान पुरातचान्वेषणा मन्दिर 
रिमृक्डीका (ोलाध्ठा रिन्ञ्ल्मलौ [जपा [एणा | 


जयपुर (राजस्थान) 


राजस्थान प्रातन मरन्यमाला 


| सजस्थान राञ्य दारा प्रकाशित 
सामान्यतः श्रखिल भारतीयं तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
' संस्कृत, प्राकृत, श्र॑पन्न श, राजस्थानी) हिन्दी श्रादि भाषानिबद्ध 
विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट प्रन्धावली 





प्रधान सपादक 
पुरात्वाचायं, जिनविजय युनि 
[ अओनिररि मेंबर श्रो जमन श्रोरिएन्टल सोसादटी, जमनी ] 
` सम्मान्य सदस्य 
भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य समा, श्रहमदावाद्‌; 
विश्वेश्वरानन्द्‌ वैदिक शोधनप्रतिष्ठान; होशियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( श्रोनररि डायरेक्टर )- भारतीय विद्याभवन, बम्बर, 





ग्रन्थाक २६ 
महाकमि-मोल्लानाथ-विरचित 


1 
कशाकृतहल 
नाम नाटकम्‌ 
तथा 
श्रीकृष्णलीलाम्रतकाव्यम्‌ 
---. क>न ~ 
भ्कशक 
राजस्यान राञवान्चबु्ाद्‌ 


संचालक, राजस्थान पुरात्वान्वेषण मन्दिर 
1 जयपुर्‌ ( राजस्थान ) | 
= श्प्रूल 
विक्रमाब्द्‌ २०१४. राज्यनियमानुसौर सर्वाधिकार सुरक्षित 


रा्ठीय शकान्द १८७६ खिस्ताब्द्‌ १६५७ 


महाकवि भोल्लानाथ विरचितं 


कशाकुतूहलम्‌ 


नाम नाटकम्‌ 
| तथा 


श्ररृष्णली लामतकान्यम्‌ 


सपादक 


भरी गोपालनारायण बरहरा, एम. ए, 


प्रकाशनकर््ता 
गनस्यान राञ्याह्नादसार्‌ 
संचालक, राजस्थान पुरातस्वान्वेषण मंदिर 
जयपुर ( राजस्थान ) 


िक्रमान्द्‌ २०९१४ | भारतरा्टरीय शकाब्द्‌ १८५६ [ चिस्ताब्द्‌ १६७ 
भथमाइत्ति क मूल्य १) ₹ु० ५० न०पै० 


जार क ५०७ 


मुद्रक-हनुमान प्रेस, जयपुर । कड्टर श्रौर प्रकाशकीय वक्घव्य प्रभाव प्रस, जयपुर 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


राजस्थान एवं गुजरात, मालवा श्रादि प्रदेशों में प्राचीन दहस्तलिलित 
र्थो के बिखर हए एवं जीण-शीणं दशा मे जो संम्रह प्राप्न होते है उनमें 
संस्कृत; प्राकृत; अपश्च श एवं प्राचीन राजस्थनी-गुजराती भाषा मे रचित द्योटी- 
बड़ी एेसी सेकं ही साहित्यिक छृतियां उपलब्ध होती है जो श्रभी तक प्रायः 
श्ज्ञात श्रौर श्रप्रकाशित है । विद्वानों का ल्य प्रायः ्रभी तक उन्हीं पुप्रसिद्ध 
शरोर सुज्ञात प्रन्थों के शन्वेषण-एवं सशोधन की तरफ रहाहैजो यत्रतत्र 
यथेष्ट मात्रा मे उपलन्ध होते है । प्रन्थो के सम्पादन श्रौर प्रकाशन के विषय में 
भी प्रायः यही प्रथा चली चना रही है । सुप्रसिद्ध श्रौर सुज्ञात प्रन के सिवाय द्योदी 
श्नौर प्रकी रचनाश्रों के:विषय मे विद्वानों का विशेष लच्य नहीं जाता है श्रौर 
इसीलिये अभी तक रेसी र्चनाश्नों के सम्पादन शौर प्रकाशन का मुख्य प्रयनन 
प्रायः नहीं सा हृश्रा है । हमारे प्राचीन इतिहास एवं सांस्कृतिक सामध्री की दृष्ट 
से इन फुटकर रचनार््रो मे जो ज्ञातव्य हिप पडे ह उनकी तरफ हमारा ध्यान 
बिल्कुल नहीं गया है, एेसा कदा जाय तो कोद श्युक्ति नहीं होगी । 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर का काय प्रारम्भ करते समय हमारा 
लदय इस प्रकार के प्रकीणं साहित्य का छ्न्वेषण, सम्रह, संरत्तण, संशोधन, 
सम्पादन एवं प्रकाशन श्रादि करने का रहा है श्नौर तदनुसार राजस्थान पुरातन 
परन्थमाला हारा एेसी श्ननेकानेक साहित्यिक स्चना्श्रो को सुयोग्य विद्धानां दारा 
शोधित अर सम्पादित करा कर प्रकाश मे लाने का श्रायोजन हमने क्या है । 


संसछत सादिव्य मे नाटर्को का विशेष महर ह । श्रव्य काव्य परम्परा मेँ 
विद्वा्नो ने नाटकं के अनेकं भेदो का वणेन किया है। मध्यकाल मे राजां 
गीर उनके सभासदों ढे प्रीत्यथं भी नाटक लिख गये है जिनमें बहत से श्चज्ञात 
च्रीर श्रप्रसिद्ध ह । ““कणैकुतूहलः देसा ही एक लघु-नाटक है जो महाकवि 
मोलानाथ द्वारा जयपुर के महाराजा प्रतापर्सिहजी के गुरु श्रौर प्रमुख परामश- 
दाता महाराजा श्री सदाशिव कै प्रीत्यथं निमित है । यद्यपि इसका प्रारम्भ प्राचीन 
शाख्जीयल्ङ्गमेही होता है किन्तु श्रागे एक च्राख्यायिका में पर्यवसान हो जाने 
से इसमे नास्थशासर के पूरे क्क्तणों का निर्वाह नहीं हृश्रा है फिर भी एक 


( २ ) 


राजस्थानी कवि की सरल संत में रचना होने के कारण हम इस नाटक को 
राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के पुष्य रूप में प्रकाशित कर रहे दँ । एतद्विषयक 
विशेष ज्ञातव्य के लिये सम्पादकीय भूमिका देखनी चाहिये | 


महाकवि भोल्लानाथ ने संसृत श्रौर हिन्दी मे श्रनेक म्रन्थ लिखे है जिनमे 
श्रव तक कोई भी प्रकाशित नहींहृश्राहै च्रौर श्स दृष्टि से यह कवि श्चभी तक 
श्ज्ञात एवं श्रप्रसिद्ध हे । हमारे प्रबर सहकारी श्री गोपालन नारायण बहरा ने 
“कशं हुतूहल” की शोधित, सम्पादित एवं सम्बद्ध सम्दर्भो से युक्त प्रति तैयार 
करके जव हमे दिला तो हमने ङपयोगी जान कर इसे प्रकाशना चुन लिया । 
ग्रन्थकर्ता एवं तत्सम्बन्धी रेरिहास्कि टि्प्पशिर्याका निर्माण परिश्रम एं 
गम्भीर श्रध्ययन के साय किया गया है जिससे सम्पादक की साहिप्यक एवं 
शोध विषयकृ च्रभिरुचि का मली भांति पत। चलता है श्रौर इस दृष्ट से यह 
कृति श्रधिक उपयोगी श्रौर बोधगम्य हो गर है । कवि की एक दुसरी लघु 
संस्कृत रचना शश्रीकृष्एलीलागृतमः को भी जिसमे श्रीमद्भागवत के श्राधार 
धर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाश्रों का वणेन किया गया है, इसके साथ ही 
लगा दिया गया है । आशा हे श्रधिकारी पाठकगण लाभ उठावेगे । 


१, ऽयेष्ठ, १८५६ शकाव्द्‌ पुनिजिनविनजय 
२२) मई, १६५७ खिस्ताब्द रुभ्मान्य सच्चालक, 
राजस्थान पुरातच्छान्वेषण मन्दिर, जयपुर । 


राजस्थान सरकार दवारा प्रस्थापित 
राजस्थानमें प्राचीन साहित्यके संयह, स॑रत्तण, सं शोध 
ओर प्रकाशन कायंका महत्‌ प्रतिष्ठान 


राजस्थानका पुत्रिशाल प्रदेश, श्रनेकानेक शताग्दियपि मारतका एक हृदयस्वरूप स्पार 
बना हुश्रा हेनेसे व्रिमिन्न जनपदीय संस्कति्यो का यह एक केन्द्रीय एवं समन्वय भूमि सा सरस्याः 
बना हृश्रा हे | प्राचीनतम श्रादिकालीन वनवासी मिल्लादि जातियों के ताथ, ईइतिहासयुगौन श्राय 
जाति के मिन्न मिन्न जनसमूहों का यह प्रिय प्रदेश बना हुश्रा है । वेदिक, जैन, बद्ध, शैव, 
मारवत खं शाक्त श्रादि नाना प्रकरके धार्मिक तथा दाशंनिक संप्रदायोके श्रवुयायी जर्नोका 
यहां स्वस्थ शरीर €दिष्तापूणे सनिवेश हुश्रा है । कलकमादणार मों, शक, चत्रप, यक्त, दण 
प्रतिहार, हिलोत, परमार, चालुक्य, चाहमान, राषट्कूट श्रादि भिन्न-मिन्न राजवंशोकरी राञ्यस्त्तापं 
हस प्रदेश में स्थापित होती गरं श्रौ उनके शासनकाल में यहांकी जनसंछति श्रौर राषटम्पत्ति 
येष्ठ रूपमे व्रिकसित श्रोर समुन्नत बनती रही । लोगों की पुल समृद्धिके साय त्रिदात्रानोकी 
्रिद्योपासना मौ वसी ही प्रगतिशील बनी रही, जिशके परिणाममे, समयाचकषार, संस्फत, प्रङ्रत, 
श्रप्श श्रोर देश्य साषाश्रमिं श्रसंख्य म्रन्योकी स्वनारूप साहिप्यिक समृद्धि मी इस प्रदेशमे 
विपुल प्रमाणम निर्मित हाती गई । 


इस प्रदेशमे रहने बाली जनताका सांस्कृतिक श्रोर श्राध्यासिक श्रठुराग श्रद्भत रहा रै, 
श्रौर्‌ इसके कारण राजस्थानके गाव-गावमं श्राज भी नाना प्रकारे पुरातन देवस्थानो श्रोर धर्म- 
स्थार्नोका गोखोत्पादक श्रस्तित्व हमे दृष्टिगोचर हो रहा रै । राजस्यानीय जनताके इस प्रकारके 
उत्तम सा्छृतिक-श्राष्यास्मिक श्रुरागके कारण विचोपासक्‌ वरगदारा स्थान-स्थान एर त्रियामो, 
उपाश्रयं, भ्ाभमों शरीर देवमन्दिरोमिं वाड्मयातमक साहिप्यके संग्रहरूप क्ञानमरडा-रस्वतीभं डर 
मी यथेष्ट परमाणम स्थापित थे । एतिहासिक रस्लेखोकि श्राधारसे न्ना होता रै कि राजस्थानके 
श्रनेकानेक प्राचीन गगर जेते-श्राघाट, मिन्नमाल, जाबालिपुर, सत्यपुर, पिरोही, बाहडमेर, नमर, 
मेडता, जेप्तलमेर, सोजत, पाली, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, पजान गद्‌, मटिंडा, रणथम्मोर, 
माडल, चित्तोड्‌, श्रजमेर, नराना, श्रामेर, सांगनेर, किशनगद, चुरू, फतेहपुर, सीकर श्रादि 


( ख ) 


सेको स्थानों, श्रच्छे श्रच्छे प्रन्थमण्डार विधमन थे । इन भर्डरोमं संस्कत, प्राक्त, श्रष- 
शा श्रौर देश्य माषा सचे गये हजारो अरन्योकी हर्तलिखित मृद्यवान्‌ पोथिरया संग्रहीत यौ । 
इनमें से श्रव केवल जेसलमेर जेसे कु्च-एक स्थानोकि भ्न्थमर्डार ही किसी प्रकार रकित रह 
पये ३ । मुसलमानों शरोर श्र॑रेजों जेसे विदेशीय राथ्यलोलुपोके संहारात्मक श्राक्रमर्णोके कारण, 
हमारी वह प्राचीन साहित्य-सम्पत्ति बहुत कुश्च नष्ट हो गरं । जो कुश्र बची-खुची षी वह मी पिश्ठले 
१००-१५० वरषोके श्रन्दर, राजस्थानपे बाहर- जेषे काशी, कलकत्ता, बम्बर , मद्रा, बंगलोर, 
पूना, बडोदा, श्रहमदानाद श्रादि स्थानों स्थापित नूतन साहियिक संस्थाश्रोकि संग्रहोमे बडी 
तादाद म जाती रही है ] शौर तदुपञ्जन्त गृरोप एवं श्रमेरिकाके मिन्न-भिन्न म्न्थालयेिं मी हज 
मन्थ राजस्थान से पर्हचते रहे है । “प्त प्रकार यथ पि राजस्थानका प्राचीन साहित्य-मण्डार्‌ एक 
प्रकारसे श्रब खाली हो गयाहै, तथापि, खोज करने पर, श्र भी हजारो म्न्य यत्रतत्र उप- 
लब्ध हो रहे है जो राजस्थानके लिये नितान्त श्रमूल्य निधि सरूप होकर श्रव्यन्त ही पुरकणौय 
एवं दमहणीय है । 


हर्ष श्रौर सन्तोषका विषय रै कि राजस्थान सरकारने हमारी विनम्र प्रेरणे प्रेरित हे 
कर, इतस राजस्थान पुरातत््वान्वेषण मन्दिर ( राजस्थान श्रोरिएणटल रिसिचं इन्सरीटृगूट ) की 
स्थापना की है श्रोर्‌ इसके द्वारा राजस्थानके श्रवशिष्ट प्राचीन ज्ञानभरुडारकी प॒रक्ता करनेका 
समुचित कारय प्रारम्म क्या टै। इस कार्यालय द्वारा राजस्थानके गावर-गांवसें ज्ञात होने बाले 
अर््थोकी खोज की जारही है श्रौर जहां कहते एवं जिस किक्ती के पास उपयोगी मन्थ उपलब्ध 
होते हँ उनको खरीद कर मुरत्तित रखने का प्रबन्ध किया जा रहा है । घन्‌ १६५० मे इत प्रति- 
छानकी प्रायोगिक स्थापना की गहे थी, च्रोर श्रब्र पिद्लले वर्ष, १६५६ के प्रारम्मभ्र, षरकारने 
इसको स्थायी स्पदेदियाहैश्रोर्‌ इसका का्थतेत्र मी कुष्ठ विस्तृत नाया गगा ह | श्रब तक्के 
प्राथीगिक कायं के परिणाममे मी इस प्रतिष्ठानमें प्रायः १०००० जितने पुरातन रहस्तलिखित 
अन्धोका एक श्रच्धा मूस्यवान संग्रह संचित हो शुका है | श्राशा रै कि भविष्ये यह करय श्रौर 
भी श्रधिक वेग धारण करता जायगा श्रर्‌ दिन प्रति-दिन श्रथिकाधिकं उन्नति कता जायगा । - 

& 8 


राजस्थान पुरातन भन्थमाला 


जिस प्रकार उक्त रूपसे इत प्रतिष्ठानकै प्रस्ापित कएने का एक उदर श्य॒राजस्थानकी 
भराचौन साहियिक पम्पत्तिका संरवण करनेका है वैसा ही श्रन्य उद श्य इस साहितयमिधिके बहु. 
भूर्य रनस्वरूप मरन्थोको प्रकाशमे लानेका मी रै । राजस्थानमें उक्त रूपमे जो प्राचीन भरन्य 
उपलब्ध होते है, उनम तेकडो भ्रन्थ तोर जो श्रमी तक प्रकाशमं नहींश्राये है; श्रौर 


(ग) 
सैको ह देसे टँ जिनके नाम तक मी श्रमी तक विद्वान हात नहीं है । यह हब कोई जानते 
ह कि इन अन्यो हमरे राके प्राचीन सा्तिक इतिहापकी गरिपुल साणन-सामग्री धिपी पड़ी 
ह । हमारे पूवज हना वर्षो तक जो चानाजेन करे रहे उप्तका निष्क श्रौ नवनीत निकल 
निकाल कर, बरे श्रपनी मवी न्तिके उपयोगके लिये इन म्न्धात्मक कतिरयोमि सश्चित कते 
गये । व्याकरण, कोष, काव्य, नारक, श्रलङ्कार, छन्द, योतिष, वेधके, कामविन्नान, श्र्थशास्त्र, 
शिस्पकला श्रादि लौकिक त्रिय शरक नके साथ भ्‌ ति, समृति, पुराण, धरमसूत, न्याय, वेरोषिकः, 
सास्य, योग, मीमा, जेन, बद, शाक्त, तन्त्र, मन्त्र, श्रादि धार्मिक, दाशं निक एवं श्राध्या- 
सिक विधाघ्ेकि रस्य मी इन परन्योमे नाना स्वरपोमि परध्ित क्वि हये है । इसी प्रकार, युग 
युगम होने वाले श्रनेकं शरीर, दानी -हानी, षन्त-महन्त, यागी-वैरागी, मक्त-विरक्र, धरादि युण 
विशिष्ट नर-नारी जनके जीवन श्रौर्‌ कायक त्रिविध वर्णन-पित्रण मी इन्हीं मन्धोमे श्रन्तनिंहित 
है । श्रधीत्‌ हमारे टकी वे प्रकारौ गौए-गदिमिविषियक कथा-गाथाकौ रता करने वाल 
हमारा यही एकमात्र प्राचीन साहि्यसंग्रह है । इसके प्रकाशते संसारे मारतका रुदयद ज्ञात 
श्रा श्रीर्‌ स्थापित हुश्रा है । यथपि श्राज तक इनमे सं हजारों ह प्राचीन प्रन, प्रकाश श्रा 
चुके है, फिर मी हजारो ही रसे मरन्य श्रौर्‌ बाकी है जो श्रन्धकार्‌ के तलघरमे दबे पडे है । इन 
उद्धार करना श्रौर हह प्रकाश्मे रखना, यह श्रथ इस नूतने जीवन प्राप्त नव्य भाते प्र्मेक 
व्यक्ति श्रौर संस्याका परम कर्तव्य है । इसी कर्तव्यको ल्य क्‌, इस सस्या द्रा ' राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला! के प्रकाशनका ्रायोजन मी क्रिया गया है । इसके दवारा संसत, प्रकृत, 
ग्रप्रःश श्रौ देश्य माषा््रमिं निबद्ध विविध विषर्योके प्राचीन अन्थ, तज्ज एषे पुयग्य विद्रा 
से संशोधित शरोर पम्पादित हौ कर प्रक्रशित भ्ियि जारे है । श्रव तक कोई षटोटे बडे २५ मन्थ 
काशित हो के दै श्रौर प्रायः २० से श्रधिक मरन परसो म घप रहे है | राजस्यान सरकार 
वतं मानम, इष॒ कायक लिये प्रतिषषं २०.००० स्पये छचं कर्‌ रही है--पर्‌ हमारी कामना है फि 
भतरिप्यमे यह रकम वदां जाय शरोर तदठसार्‌ श्रधिकं संस्या्मे इन प्राचीन प्रन्पोका सषुद्धार 


-शोर प्रकाशन-कायं किया ज्र । 
पाहियका प्रकाश ही प्रजाके भन्नानान्धक्रारको नष्ट केर उवे दिग्यताकां दर्शन कराता है | 


म 1 १४, विण तं० २०१३२. 
५ क / मुनिजिनविजय 


( जीवनके ७० वें वषंका प्रथम दिन) 


प्रास्ताविक पावय 


पूना के सुप्रसिद्ध भारुडारकर श्रोरिएरएटल रिसं हन््टीश्च ट के प्रन्थ-सं्रहाध्यत्‌ 
(क्युरेटर) श्री पी० कै० गोडे महोदय का भूना ओरिएए्टलिस्ट' मा० २ प° १६६-१८० मं 
¶06 ॥5४0९009 [रणगिा००१ फ 89 ्४। १४18178) नामक तेत प्रकाशित हुश्रा 
था । दस्मे उन्हँने जयपुर के महाराजा माधषसिह्‌ ( प्रथम ) के गुर सराशिव का उतल्तेख 
करते हये यह श्रनुमान करिया है कि ये सदाशिव बही ये जिनका नाम “माधव्यां 
शतक) के कत्तां श्याम लट ने श्राचारस्मतिचन्धिका के प्रणेता केष मे उद्धृत 
कियाहै। इसलेव को ष्ठन के कुह ही दनां वाद्‌ सुददुवर परिडत मनोहरलाल जी 
शक्ल से मिलना द्रा रौर उन्हँने मुमे श्चपने पवेत महाकवि भोलानाथ-रचित 
कशकुतृहलम्‌ नाटक की एकं हस्तलिित प्रति दिखादं । इस प्रति के प्रथम कुतूहल म मटर 
सद्‌।शिव का नाम देख कर्‌ उत्सुकता बही शरोर कुद श्रधिफ जानकारी प्राप्त करने का मन 
हुश्रा। संयोगवश उन्हीं दिनों मे भष लद्मीलालजी मिते जो जयपुर के भूतपृवे भटररजाजी 
के ठिकाने से सम्बद्ध हँ शरोर वहां का कामकाज देखते ह । उनसे बातचीत करने षर ज्ञात 
हृश्रा कि मटरराजाजी का ठिकाना सदाशिवजी के समय मे कायम हृश्रा था, पे महाराजा 
मापवसिह (प्रथम) के साथ यहां यि थे श्रौर उनके पिताका नाम र्ेश्वरथा। ये 
्ादुम्बर भटर थे शोर बड़े कर्मकारी ब्राह्मण ये । महाराजा म।धवसिह्‌ का सब राउ्यकराय 
नदीं फे परामश से चलता था । अ, 'कणंकुतुहूलम्‌' की प्स्ता्रना के तथ्य ख्ष्ट हो गये 
तथा अन्यनि कागज पत्रादि देखने पर मेँ इस निष्करपे पर पवा श्री गोडे महोदय का 
जिन सदाशिव भ्र से तवय है ये श्रोदुम्बरमटरूजी भरे नरि दृशपुरज्ञातीय गदाधर 
पत्र सदाशिव जो श्राचारस्मतिचन्दिका! के कत्ता थे । 


उपयु क सू चनाग्रा के श्राधार पर मेने श्री गोडे महोदय को पत्र लिखा श्रौर उन्होने 
उदारतापषेक दरें स्वीकार करते हये कणेकुतूहलमः! को प्रकाश में लाने का संकेत किया। 
वदुपरन्त श्रीमनोहरलालजी से प्रप्तुत नाटक की प्रति (जो उन्हने मुमे इन्दी भोलानाथ 
प्रणीत श्रीकृष्णलीलाम्‌ तम्‌" की हस्तलिपि के साथ सदहपे दे दी) लेकर एतद्रपयक अन्यान्य 
सामग्री भटर श्रीलद्मीलान्ज। से प्राप्त करफे इस लेव का इतसे अगि काच्रश 
तैयार कर किया गया। जव यह सामग्री मेने अपने वरिमाग के श्रध्यत्त श्रद्धेय 
एरातततवाचाय सुनि श्रीजिनविजयजी महाराज ॐ दिखाई तो उन्हने कणएकुतृहतमः 
१ रीकृष्एलीलतामतेम' दोनों ही लघुकृतियो को मन्दिर से प्रकाशित करना खीश्ार कर 
या 


इस प्रकार ये दोनों रचनायें मुद्रित होकर िद्रत्‌-समाज के सामने श्रारहीह 
जिनके प्रणेता कवि भोलानाथ, उनके श्राभ्रयदाता भटरराजा सदाशिव श्रौर मध्यकालीन हिन्दी 


- 4. 


जगत के सुप्रसिद्ध भक्घ कवि तत्कालीन जलयपु( नरेश महाराजा सवाई प्रतापसिहदेवर का 
सं्तिप्त परिचय श्रागे दिया गया है | | 


कशपुतूहलम्‌ को इसके प्रणेताने यद्यपि नाटक संज्ञादी है परन्तु यह्‌ किसी भो 
रूपक अथवा उपरूपक के लक्तणातुपार ठीक नदीं उतरता, यह तो एक कुतूहूत मात्र दै ! 
हतका कथासार इस प्रकार दै- 
प्रथम कृतू?ल | 

सूत्रधार प्रवेश कर नटी को रेङ्गश्यल पर बुलाकर कहता है कि उदुम्बर- 
वंशोसन्न श्रीरलनेश के पुत्र सदाशिघ्र मटर की इस्‌ परिपत्‌ में कोई नवीन सुन्दर नाटक का 
श्रायोजन करो । इस प्रकार परभ्परानुमार नाटक के ` आयोजन का क्रम बांधकर कथानक 
्रार्म होता ह कि मत्स्य देश मे महाराजाधिराज श्री माधवसिंह नामक (प्रथम) नरेश हये 
जो अत्यन्त दानी, गुणी, याद्वा एवं प्रतापी थे । उनके पिता श्रत्यन्त पराक्रमी धीर, बीर 
गुणएगणमणिमरिडत श्रीजयसिह भे । उसके पौत्र (च्र्थांत्‌ श्रीमाधृवसिहजी के पुत्र) 
यस्त तेजम्वी, प्रजापालनतत्पर, धमे-नीपि-नय-धुरन्धर श्रीप्रतापसिहनामक नरेश द । 
उनकी समामे विद्रानों श्रौर गणीजनों का श्रतिशय समाद्‌ होता दै । तदनन्तर सभा मे 
नरी प्रवेश करे पहले महाराजा को शुभाशी्वाद देती हे, पश्चात्‌ गणेश-शिव-स्तवनादि- 
मङ्गलानन्तर सभासद्‌ नटी के सौन्दय॑ डा अत्यन्त सजीव वणन रते द । नख से शिखः 
पवन्त श्टगारपूर्णं ठेसा मनोरम वशेन नाट्को मे अन्यत्र कम ही पाया जाता हे । इम 
प्रकार नृत्यगान में च्ाघ्ी रत्नि हो जती हे । 
द्वितीय कुतूहल 

इसके पश्चात्‌ नवकगण॒ बाहर चे जाति दै । फिर, महाराज प्रतीहारी को भेजकर 
पटरमहिषी को बलति दै एवं उनके च्रागमन पर॒ मधुपानलीला प्रारम्भ होती ह । आगे, 
संयोग ृङ्खार का प्राञ्जल शण्दों मे मधुर वणेन है । इस प्रकार सम्भोगवणेनान्त द्वितीय 
कुतूहल समाप्त हत दै । 


तनीय कुतूदूल 


` मनोविनोदारथं महाराज की चलुज्ञा से बुलाई गई देववाणी-सम्भाषण मं प्रवीण 
पटरमहिषी की रिसी सखी द्वारा महाराज को यह्‌ त्रास्यायिवा सुनाई जाती है- 
| पूवं दिशां मे कपुर नामक नगर ठे परम धार्मिकं विजयकीतिं नामक राजा हृता । 

उक उद्‌रकीर्ति, धमकीरति, जयकीरति, देशकीतिं तथा आहधैकीति नामकं पांच पुत्र थे । 
एक बार राजा के यहां कोई सुन्दर नाटक खेला गया जिसे समासदों के साथ राजकुमासं 
ते भी देल । उस नाटक २1 राजा के पांचवें पुत्र श्हवकरीति पर एसा विलक्तण प्रभाव पड़ा 
फि नादक देखने के पश्चान जब सब राउकुमार चले गये तो एकान्त मेँ उसने पिता 
से निवेदन किया महारज ! मुभे देश देशान्तर मे भ्रमण ॐ इच्छा है अतः छपया जाने 
की ज्रनुमति प्रदान कीजिये ॥ राजा ने बूत सममाया कि तुम्हुं बाहर जाने की श्रावश्यकता 
नदीं है क्योकि यहां किसी प्रकार का श्रमव्र नहीं हे, किन्तु कुमार ने कुलं दिनि बाद लर 


( ३ ) 


श्मनि का आश्वासनदेते हुये जाने कीही रज्ञा मामी । रजा ने भी अधिक हठ देखकर 
अनुमति प्रदान कर दी श्रौर कुमार श्रपनी माता से नुमि लेकर धमेपत्नी सहित बुद्ध 
परिजनों को साथ ले धमेपुर नामक नगर में प्हुचा । ब्रहम के राजा पृरयकोति को उनके 
माने का वृत्त ज्ञात होने पर वह्‌ उनसे मिलने च्रायाएवं कुमार कीदी हई मेद अदि 
स्वीकार करके उन्हें राजमहल में शआआने के लिये निमन्त्रित किया । (कुमार का श्रपने 
घर से प्रस्थान एव राजमहल तक पर्वन का व्रणेन अ्स्यन्त सुन्दर है ) पुण्यकीति श्रौर 
कुमार दोर्नों परस्पर मित्रता सूत्र मे वंध गये. तथा कुमार के कुष्ठ दन वहां रहने के 
विचार को जानकर उनकी इच्छानुसार रज्ञा ने वृत्ति निधारित कर दी। कुमार 
की पत्नी गृहकायं मं कुशल न होने से उन्दने उमे प्रथक्‌ मकान में रखा श्रौर एक ग्यक्ति 
हार प्रतिदिन एक स्वणमुद्रा उसके भरणपोपणाथं भेजते ह्ये स्वयं राजा की सेवा में तस्र 
हो गया दस प्रकार एकं वपे बीतने के बाद्‌ एक वार चोरं ने कुमारपत्नी के पास पर्याप्र 
धन होने की सम्भावना से रात्रि मे उसके घर में प्रवेश किया, किन्तु वहं क्यारखाथा? 
चोरो को अतीत ग्नानि हई ओर साती बात सममकर वे नगर प्रसिद्ध धनी कबेरश्रष्ठी 
के घर पहुचे । वहां पयाप्त धन उनके हाथ लगा । चोरो ने सोच। कि उस कुमारपत्नी को 
कुवेर के घरमे श्रो कुवेरकन्या का कुमारपत्नी के स्थान पर पर्चा देना चाहिये- वैसा 
टी रर्न्ौनि कियभी। प्रातःकाल कुवेरपुत्रीने अपतेको कृमारग्रह ये देतो उपे 
श्रतीव आश्चय द्रा किन्तु वह्‌ बुद्धिमती थी--उसने साचा, अवजोहृद्मा सो हरा उस 
रूप मं ठीक स्वहू।र्‌ करना चाहिये । उसने दासी से जलादि मंगाकृर भलीभांति स्नानादि 
करके शगार किये श्रौर नियत समय पर्‌ स्वणमुद्रा आने पर दासी से श्रेष्ठी को बुलाया 
धा कहा कि वपे भर तक णक स्वरणेमुद्रा प्रतिदिन के हिसाव्र सेजो स्वरणं मुदरारं उन्टं 
मिली ह उनमें कितना व्यय हूश्रा है, शेप मुद्रार्‌ः बापपत करो । इस प्रकार शेष मुद्रापं प्राप 
कर महीने भरका अन्नादि एकत्र करके उसने स्वयं श्रपने हार्थो भोजन बनाया श्रोपए 
कुमार को भी भोजनाथ निमन्त्रित किया । कुमार श्रपनी पृवपत्नी के व्यव्हार से खिन्न 
था अतः उसने एक बार तो ना क दिया किन्तु दासी .ॐ आप्रहुपूवेक दुबारा बुलाने से 
अनेक शंकाङ्कुल मगस्क वरह गुणवतीनाम्नी नवीन पत्नी के भवन में प्रविष्ट ह्र । वहां 
गुणवती का रूप, शील एवं °ग्रवहार-रोशल तथा चातुये देखकर बह श्स्यन्त प्रसन्न एवं 
विस्मित हुता । गुणवती श्रौर कुमार परस्पर समाष्रष्ट हो प्रेमसत्र मे वेध गये च्रौर 
उनकी जीवन-नीका संसार सिन्धु में सुख के पतवार से सानन्द सन्तरित होने लगी । 


एक दिनि राजा पुख्यकीतिं ने रात्रि में करिसीस्त्रोकारुद्न सुना। राजा की उत्सुकता 
शान्त करने हेतु कुमार" उस ध्वनि की दिशा में चला श्रौर राजा भी उसका सत्धवत्त 
एवं च्ाज्ञा-पालन-कतेव्यता-परिज्ञान-निमित्त पदे से पर्हेच।। वह्‌ रुदन शिव्रायोणिनी का 
था, जिसने श्रगले ही दिन राजा के मत्यु होने की सूचनादी श्रौ प्रतिकार कं लिये कुमौर 
को बताया कि "राज ही तुम्हारे जो पुत्र हृश्रा है, उसकी बलि देने के उपाय सेरज्ाकी 
म॒त्यु टल सकती है ।' कुमार इस उपाय को जानकर घर पर्चा रोर उसने सद्योजात शिशु 
की वलि-हेतु अपनी पत्नी गुणवती से परामश किया । गुशवती वरभतुतः गुणवती थी । उसने 
ऋअपते दही हथो शिशु कौ वलि देने का निश्चय शिया क्योकि वहु स्वामि-भक्ति 


( श ) 


के लिये प्रिय से प्रिय वस्तु का विसं कएने में कष्टानुमव नदं करती थी । किन्तु, बलि 
फे लिये र्यत होते ही शिवायोगिनी ने प्रकट होकर गुशवती को रोकं लिया श्रीर का फि 
तुम्हारी पतिसेवा श्रौर स्वामि-मक्ति श्लावनीय दहै, तुम सानन्द रहो रौर राजाभी 
चिरायुष्य प्राप्त करे ।' इतना कह कर शित्रायोगिनी अन्तहित हो गई श्रोर कुमार राजा कौ 
सेत्रा मँ पुनः यथापरं अवस्थित हो गया । इधर राजा भी सारा वृत्त श्रपनी श्रांखो से देख 
ऋश्चयै चकित हो कुमार से पहृते ही गुप्त माग द्वारा श्राकर शय्या पर पहले की भांति 
लेट गया । | 

प्रातःकाल होने पर राजा ने बृहती समा की, च्रौर रानी के परामरशानुसार एसे चनु- 
पम उपकार के बदले मे श्पनी कन्या का विवाह ुल-पुरोहित द्वारा कुमार के साथ कराने 
का निश्चय एवं रात्रि मे कुमार का आश्चर्यजनक कमं सभी सभासद को कह सुनाया 
कुमार ने गुणवती की मन्त्रणा के अनन्तर राजा का प्रस्ताव स्वीकार क्रिया शरोर लन्तमुदरा 
रतनालङर तथा दस हाथियों के साथ राजकन्या का प्रीति-पूवकं वरण किया । 

दस प्रकार बहुत समय होने पर छुमार राज्ञा से विदा मागकर पुरस्कृत होता हृत्रा 
कणंपत्तन मे वापस पहैचा अर दोनों पलिनियां सित उसने पिता के चरणएकमलो मं साद्र 
नमन किया । इस प्रकार की च्रार्यायिका के उपब ्ण के साथ तीसरे कुतूहल की कवि ने 
परिसमाप्तिकीहै। 


नाटक मे वीत कथानक कवि की फोर मौलिक सुभ नीं की जा सकती करयाकि 
एसे ही कथानके क्रमशः भोज श्रौर बल्ञालसेन के वारे मे मी कुं हेर फेर के साथ प्रसिद्ध 
है । राजस्थानी मे जगदेव प्रमार की कथा सिद्धराज जयसिंह के दरबार में एसे ही परक्रम 
को लेकर सुप्रचलित है । तथापि नवीन कल्पनाका पुट देकर उसे कवि ने यथामति 
सुरञ्जित करने का प्यास फियाटहै ग्रौर इस प्रयास मे उसे नितान्त श्रसफल नदीं कदा 
जा सकता । 


आहूवकीतिं का प्रस्थान वंन एवं राजप्रासादगमनवणेन तथा सम्भोग-श् गार 
एवे-नख-शिख वणन नाटक के रमणीय स्थल ह । चन्द्रमा के सम्बन्ध मं कवि की कल्पना 
नितान्त रमणीय एवं चमक्रपृण है । 


महाकषि भोलानाथ ने "कसं कुतूहल प्ररत अनेक हिन्दी एवं संस्कृत मे काव्यां का 
प्रणयन किया है । ये कान्यक्रुव्ज व्राह्मण थे श्रोर संस्छरेत बं हिन्दी के श्रपने समय के 
अचे कवि थे । इनके पिता श्री नन्दराम शुक्त मी संसृत के च्छे प्रद्‌ विद्वान्‌ थे ¦ ये 
देषक्ुलीपर नामक स्थान के निवासी थे जो अन्त्वेद्‌ (गङ्गा यमुना का मध्य भाग) मं स्थित 
है 1 इनके पूवज 'राम' नामक श्च्छे प्रतापी योद्धा थे । उन्होने एक वार किसी शरणागत 
वीर की सुरक्ता की थी श्रतः तत्कालीन मुगल सम्राट ने उन्हूं 'टाककुर' की उपायि प्रदान की 
थी । इन श्रीराम ठाङ्कर की सन्तति-परम्प्ररा में श्री दुगांलाल शुक्ल श्च्छे पौराणिक परिडत 
हए, जो इनके पितामह थे । इनके पितामह मृपति शुक्ल श्रच्छे गुणवान्‌ एवं नीति निपुण 
थे, वे देवकलीपुर से श्राकर आगर में रहने लगे श्मौर श्रागरे के किसी नवाब से उनका 


( ५ ) 


अच्छ एन्‌ सम्बन्ध हो गया । उनके पत्र श्रीनन्दराम शुक्ल हए जो भोलानथ शुक के 
पिति थे । भोलानाथ शुक्ल मनभोजी तियत के रसिक एवं सहृदय कवि थे । इनके 
पारि्त्यक्ः की मी श्रच्छी धाक थी । तत्कालीन गु५प्राही भुग्न सम्राट्‌ बादशाह 
शाहजहां द्वितीय से इनका श्रच्छ सम्पकं था रौर उसने पांचसदी मनसब की प्रतिष्ठा 
से भी श्रपने दरवार मे इनं सम्मानित किया था। किन्तु ये वहां जमे नी । बादशाह के 
दर्रार से इनं भरतपुर के राजा धूयमल्लं ले श्रये श्रौर कुठ समय ये भरतपुरमे 
रहे । भरतपुर के राजाश्रों से इनका अच्छा सौहादं रहा श्रौर नबलसिह श्रा के 
प्रस्य बरं इन्हनि श्रनेक कान्यप्रथो की,र्वनाकी । किन्तु वहांभीये स्थायी स्ूपसे 
नी बस सके श्रौर फिर वहां से जयपुर श्रागये । उन दिनों जयपुर मे माधव्िहजी 
प्रथम राज्य करते थे, श्रौर उनके गुरु एवं प्रमुख परामशेदाता भटर सदाशिष थे । कत्र 
भोलानाथ का राजद्रबार मे सन्निवेश करने में भटर सदाशिव का प्रमुख भाग रदा 
होगा--इसीलिये उन्होनि भट सदाशिव एवं माधवसिंह के पुत्र प्रतापरसिंह की प्रशास्तिपरक 
कणुतहूल नामक मरन्थ का निमांण किया दै । भोलानाथ कवि के पुत्र शिवदास ने भी 
महाभारत का भावानुत्राद किया था। इनके पौत्र चैनराम भी श्रच्छे कवि थे--उन्हूनि 
श्रपने "ससमुद्र नामक प्रथमे जो शाहपुराधीश्छर श्रीहनुमपसिह्‌ छी प्रीत्यथे संगृहीत 
किया था श्रपना वंशपरिचय इन श्रीम दिया दैः 


“कान्यक्रुभ्ज द्विज शुक्ल कुल, भये राम यह्‌ नाम । 
श्रन्तरवेदिहि दिषिकुलीदि, तहां कियो सुख धाम ॥ 
हक सरनागत ना तस्यो, तजे सबनि निज गात । 
तब दिल्लीम बिता दिय, यह्‌, हङ्कुर' विल्यात ॥ 
तिनके कुत में भा प्रगट, दुर्गादासः सुनाम । 
पंडित पौराणिक भयो, रहे सु ताष्ी टम ॥ 
तिनके सुत भोपतिः भया, कियो भागरे बास । 
गुणनिधिं जानि नवाब हू, राखे तिन निज पस ॥ 


काणना = ००० 


व्याकरणं एवं सा्दित्य के विद्वान ये श्रीर मञजृषा पर उक्त कवि दी 
लिखित टिप्पणी भी पहले विद्यमान थी जो श्र श्रप्राप्त है । 

ग यह मुगल सम्राट्‌ श्रौरेाजेब के पाचने पुत्र कामबस्श का पोत्र मुदीजल- 
मिलत नामकं बादशाह था जो ११७३ हिजरी तरं संबत्‌ १८०१ तरिक्रमी मे 
शाहजहां द्वितीय के नाम से दिल्ली की गरी पर बेठाथा। ( सरकार, लेटर 
मुगल्स्‌ भा० १ १० ६६ ) यद्यपि बादशाह की प्रशस्ति-सम्बन्धी दं प्रथ 
या कान्य एषं स्फुट प्र उक्त कत्रि के उपलब्ध नहीं हए हँ तथापि 
"ससमुद्र के बद्रर्ण से ज्ञात होता है रि इनका उपयु क्त बादशाह से 
अच्छ] सम्बन्ध था । 


( 
न्दरौम तिनके तनय, 
तके मोल्ानाथः निहि, 
छं .शस्तर ध्येन सों 
शाजहाः परतिशाह के 
पाचसदी मनसब दियो 


1 


६ ) 

कवि परिङत ˆ ष्रषोन । 
कीन्ह ग्रन्थ नवीन ॥ 

गये दिल्लोपति पास । 

भयो `मिलत 'हलाम ॥ 

राखे करि ' अति प्रीति। 


तव तिनक्री सुचि जानि जन, भाप। किय इहि रीति ॥ 


सुरत्नमल्न व्रनेशं सो, 


ले आया मुवनाध'का 
माधवे श्रम्नापतिहि, 
तिनह' भोलानाथ ' को 


गयो दिल्लीपति धाम । 


= दिप वांछित धन भाम ॥ 


मित्ते तदंते ्राय। 
रखे बह चितल्ाय॥ | 


तिनके सुत शिवदास सो, भाषा परम प्रवीन । 
करम भूप को पाय जिन, भषा भारत कीन ॥ 


कवि भोलानाथ का वृशवृक्त उपयु कत श्ाधार एत्रं उनके व्र॑शज मनोहरलालजी की 


सूचन््नसार इस प्रकार बनता है - 


श्री राम शुक्लं 


¦ | 


दुगार. 


नन्दाम 


मालानाथ (काव) 


शिवरद्राम 
| ` “ ` 


चैनराम ,, 


तुः „ॐ 


| “ पर्नालल | 


चन्दनां 


य ० 
८: 


गारी लाल. 


६ ॥ 


४, 


चुन्तीलाल 
| 
|) गोषिन्दलान 
रामनाथ 


मनोहरता (वनेमान) -. 


( ५ / 


वत॑मानि में कवि के वंशज श्री मनाहरलल् शुक्त विमान ह रीर त्रध्यापन- 
कायं करते हैँ 

` दयु क्त ्प्ररण सेज्ञातहोताद करिति भोलानाथ मम्राय्‌ शाहनषांद्वितीय 
से मिलते थे च्रौर जयपुर में श्रीं माधप्रतिहजी प्रथम क समयमंही श्रा गयेग्रतथाग्री 
प्रतापसिहवी के समुय मं ह सम्भवत दिवङ्गत, हृष्‌ । सम्वत १८४० मे सहुराजा प्रताप- 
सिह के द्वारा थे, "महाकविः की पाधि से त्रिमूषित हुए" इनके पुत्र शिवदास कं नाम | 
ग्राम गोकुंचन्दरएुरा,का पदर फर्गण धद ` संवत. १८१६ मं ' इनकी. मत्यु पर हुता श्रत “ 
दनक! समय संर. तहि ' 

 मर्हाकविविरुदविभूपिन मोलना त च्रजभापा, पंजाबी, खड़ीबोलौ दन्दो 
एवं संसत समीं तत्कालीन प्रचलितं मुख्य "मापाने सुन्दर र्चनाकी दहेः । (कषिरनु 
हरतिच्छायाम' सुक्त्यनुसार .कविकुलगुर कालिदूम की रचना का श्रतुकरण . सुन्दरता के 


, साथ श्रोपके संस्कृत पदयो में पाया जाता है, जौ, रसग्राह्ी सहृ मिलिन्दां को सदुः समा- 
, कपत करता है } श्रनेक स्थानों पर अंका का सन्निवेश मनोरमं रौर सहज स्वाभाविक 


लगता है" । प्रफादगुणयुरत, वदर्भीसितिभषम्पन्न कोमलकान्तपदाक्ली :;; सहृदयो को 
= सतः बलादिव नियोजितः की भांति परिकृत कर देवी है । इनके प्रप्त प्रथ कारथोडा 


सा परिचय उस प्रकर हैः- क 
१, शरीकृष्णलीकलामतम्‌, कृष्ण-मेक्तिपरक श्रीमद्‌ भागत्रतः-कथा्स्पक , कान्य ( संसृत 
 भापामे) .. 1, 
सुख निवन (सं० १८३० ? लिखितः ठाकुर चनुरसिष प्रीतये, ब्रजमापृरा मं गत- 
गावि क पर्यानुवदि ‹ माबात्मक्‌) | 
३. नायिका-भेद्‌ (म० {८८८ मे लिविन, नव्रह्नमिहं प्रीत्यधे, त्रजभापा का श्रालका- 
रिकग्रन्थ,! , । 
नैखशिख आपा (सं १८२० में लिखित, हिन्दी मापा श्र गारिक प्रय) 
म्रलानुराग (नव्रलसिंह प्रीस्यथ, नीति एवं प्रशस्ति-प्रक ग्र ध) 
युगलं-विह्नस (युगलमिंह प्रीत्यथे श्र गार विपयकं प्र 
 दइष्कलत्‌ (सं० १८२७. प॑जावी भापाःमं कु तरर गापालसिह प्रीत्यथ निमित) 
, लीला-परचीमी (मूरजमल के पुत्रःनाहुरसिह त्यथ विविध व्रिषगराससक्र १०० पटा 
, ऋ मर्ह 
६. भगवद्‌ गीता (मवलसिंह की प्ररणाः से नाहरसमिह परीदं गीता का पद्यनृ्ुद्‌ | 
यह्‌ केवल" १२ अध्याय पयन्तं उपर्लव्ध ह । 
१०. नपय (सं० १८६० मे एथमसुगं मात्र का प्रचनुबादर रपय दै 
{१ सुमन प्रकाश्च (नायका मेद्‌) (आटेकारक ग्र थःसं० १२७ म॑ लत 
१२. महाभारत का पदयानवाद्‌ (शपृ्ण) केषल श्रीप्स पे का उपलब्धं हं । 
१३. भागवत दशम न्ध परद्यानताद्‌ (नवर्तसिह्‌ शरीस्यथं सं, ८८२६ मं लिखित । 
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( ८ 
१४. लीला-प्रकाश (सं° १८२० में लिखित विविध विषयक पं युक्त) 
१५. प्रम पच्चीसी 
१६. कण -कुतूहूल (सस्रत नाटक) 


इनके शअरतिरिक्ति विप्रलव्थ श गार-वणनपरक व्रिव्रिध-विषयक स्फ्ट पद्य भी 
उपलब्ध होते ह जिनसे कविकी सवेतोमुखी प्रतिभा एवं॑वेदुष्य का श्रच्छ। 
परिचय प्राप्त होता है । 


कवि कै प्रथो का साधारण श्रध्ययन करने से प्रतीत होता है फिये मोजी एवं रसिक 
म के श्राटंकारिफ कवि थे । इन्हं कवित के संश्कार जन्मजात सूप मंदी प्रात 
हए भे | 


कशोकुतूहृल मे कवि ने श्रपना थोड़ा सा परिचय हम प्रकार दिया दैः - 
“तातो यस्य समस्तशा्तरनिपुणः श्री नन्दरामाभिधा 
माता य्य च पौष्फरीति विदिता पत्यच॑ने तत्परा। 
वासो 'देवकलीपुरेः निगदितो यत्रास्ति कानिश्वरो 
'मोलानाथः इति प्रसिद्धिमगमत्‌ तत्कात्यमेतच्छुमम्‌ ॥१॥ 


इनकी संत मे केवल दौ ही कृतियां उपलब्थ होती ह । एक कणं -कुतूहलम श्रोर 
दूससै श्रीरष्णज्ञीलामतम्‌ । श्रपर कृति मे १०४ पद हं जिनमं श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्ध के श्राधार्‌ पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलश्रों श सरस वणन हृश्रादहै | एसा 
जान पड़ता है कि मष्ाराजा प्रतापसिहजी द्वार। संवत्‌ १८४० में प्रतिष्ठापित जयपुर कै 
परसिद्ध हबामहल् स्थित श्रीगोवद्ध ननाथजी के मन्दिरः से इस रचनां का सम्बन्ध है। 
कृति के श्रन्त मे कवि का यह्‌ पद श्रवलोकनीय है- 


“श्रीप्रतापस्य नृपतेः न्यवसन्‌ सुसंसयनिं 
्रीरामस्वामिनो+ भतां गोवद्ध नधरः प्रभुः ॥१०४॥” 
दम प्रकार इनकी दोनों उपलब्ध संस्कृत कृतियां तो यहां पर प्रकाशित दी जा 


रही है । श्रन्य श्रवसर पर शेष हिन्दी रचनाश्रों पर भी यथाशक्य प्रकाश डालने द्धा 
प्रयस करिया जाग्रगा। 


मैः हवामह ठे स्थित श्री गोद्धं ननाथजी के मन्दिर मे कीिस्तम्भ पर यह्‌ लेल 
उत्कीणे ह । 


“श्री मोरधन नाथजी के भीद्र बणायो हवामहल श्री मन्महाराज'धिरजि राजे 
श्री सवाई प्रतापसिहजी देव नामाजी मिती मा सदौ १३ बुधवार सं° {८४५ 


( & ) 


भराजा सदाशिव जी, जिनकी वद्रते परिषद्‌ के प्रत्ये 'कोकुतृहलम` की 
रचना हदं थी शरौदुम्बर वंशीय मावरजी भद्र के पौत्र एवं रलेश्वर भटर के सुपुत्र भे | जयपुर 
नरेश सवाह माधोसिह प्रथम ॐ गु णवं प्रमु परामशदराता के शूप मे ये उनके साधष 
उदयपुर से सं° {८०७ धि मे जयपुर्‌ च्रे मरे मपे पृं ये इ गरपुर जिते के निकट 
धती सागवाड़ प्राम में नित्रास करने ये शरोर तत्कालीन उदयपर्‌ के महाराणा जगततिह्‌ 
के विशेष पापात रहे गे । जयपुर नरेश सवाई माधोिह प्रथम जब कुँ रपरे मे उदर 
मे निवास करने थे, उनी दिनों उन्दने भद्र जी को ्रपना गुरु बन ज्िया या । 


इस्‌ बारे मे प्रसिद्ध दै फि उदयपुर महाराणा जगति ने अव अपने भागिनेय 
साईं माधा्मिह्‌ को प्रम योग्य एं गुणगणषरिष्ठ जान कर भदटरूजी से उन्हं पटाने 
फेलिण्निवेदन स्तो भूजी ने कहा था सामान्य जशी नदीं ' यदि मुमे 
माधवसिंह जी ज्रपना गुरु मानि श्रौ मेरी सन्तानको भी उसी प्रकर देनी सन्तति गुर्‌ 
शानती रदे तो मेँ अध्यापन के लिये उद्यत हो सकता टू” माधवसिहजी ने भटूजी की इस 
शते को मान लिया रौर उनकी शिष्यता ग्रहण की । कालान्तर मेँ जव वे जयपुर नरेश 
प तो उन्हनि मजी को भटर राजाजी! दी उपाधि णवं जगीर श्रा दि देकर समुचित 
हनमान से विमूषित क्रिया । उक्त जागीर मद सदाशिव जी की प्रुत सात ीदियां 
श्‌ १६३१ ६० तक श्रविन्िन्न रूप से चलती रही । इनका शृत इस 
कार है- 


मावजी 


| ( सागषाड़ा ) 
रलनेश्वर 


भदरराजा (र ( उद्यघुर से जयपुर ) 
विष्णु शमां 
त्रम # 
गगेश्वर 
रगेशर 
ऊती 


| क ॑ 
नानूलाल (१६१ ६० मे निसन्तान दिनेंगत हृष) 


कोम जात, 90. 96 ॐ, 


( १० ) 


“भटनी सू शाको नमस्कार । अपरं च विद्यागुरुपणां शी पदवी म्हे थाने दीन 
छै सोजोम्हाका बेटा पोता होती सो थांका बेटा पोतां श्रागे भणसी श्र विद्यागुरुपणा 
की पदवी थांका वेदा पोतां नेदेसी हबातकाश्रीजी सायदी१ हः मि० चैत्र कृष्णा 
सं° १८१४ 


भटर सदाशिवजी ऊ पौत्र भद्रान श्रम्बादत्तनी के षारे मे लिखे गये वणेन 
से विदित होता है कि उनका जयपुर मक्षराजा किस प्रकार समाद्र किया करते थे । वणेन 
इस प्रकार है- । 


५ ॥ श्रीरामजी ॥ 
दस्तूर विद्यागुर भटजी श्री श्रम्बादत्तजी को 


भटर राजाजी बारनै देस परदेश जाय तदि श्री हजूर सिख देनार पधारे, म्होर 
एक तोला नारेल एक भेट करे । श्री जरि मसन्द पर विराजै रर भटटररानाजी मसन्द्‌ की 
तरफ जीवी गही २ पर बैठे । फेर भट्रराजाजी की श्रायां की खबर मालुम होय जिद 
श्री हजूरि कोस श्रध ताईं पेसवार्ईर पधार पाल भट्ूराजाज्ी ने सवार कराय स्वारी* के 
श्रगाडी चलाव, श्री हजूरि पलि पठे चालै पलै भद्रजीने तो उशा सीख दे श्रर स्वारी 
महलां दाखिल होय । फेर भटनी के दरे श्री हजूरि मिलबा पधारे एकं तोला मोहर एक 
नारेल अही तरै५ श्री हजुरि भसन्द पर विराजै भदरराजा जी गीर पर बैठे घड़ी दोय 
घडी बातां करत। रहे फेर श्री हजूरि महलां पधार भद्रराजाजी कावेटानेश्री हृजुरि 
सु जुराजपणो वकस्यो अरर श्रासणोट बकस्यो श्री हजूरि सु" मत्ते जद भद्रराजाजी तो 
गदी दोय पर हयी बेटे श्र जुगराजजी श्रमणोट परि वैदे ।" 


इसके श्रतिरिक्त भद्रजाजी अअम्बादत्त जी ने जयपुर के महाराजा सवद 
रामसिह जी द्वितीय को श्राश्विन शुक्ला५ सं० १६२५ विक्रमीय को पत्र लिखाथा 
उससे उपयु क्त घटना की सम्पुष्टि हती है- पत्र की प्रतिलिपि दत प्रकार है- 


४ || श्री राज राज्ञेश्वरो जयति ॥ 


मःधर्बासहजी हजूर सदाशिवजी 
महांको नमस्कार बंचञ्यो, श्रभ्रच सक्को ई मजमून सु श्रायोकिश्रीः" 
यो हुकम फुरमाये छै सो श्रापका बड़ा काट ब्रात सू ईतनी ईजत पाई शरोर श्रव कार 


१, साती २. पर्हुवानेकेक्िप्‌। ३. त्रगवानी। ४. जब्मूस््‌। ५. तरह । 


( {१ ) 


करो छो सो बात भु्तसिल१ लिखो । सो मालुम करां कौ को जवात्र यो ह । जयो म्दाका 
बड़ा भदज्ी श्रीसदाशिवजी ने महाराज कर्वार श्रीः" सू उदयपुर मे महाराणा 
जी साहिब मिलाया सो वणि सो आदमी करी श्रर रफाकतर्‌ भोत सीरही याद्ै। 

दिनि मश्ाराज कमार फरमाईं श्हानें परदाबो करो सो ईदी तरै बातां होवे करी । भटी 
की म्ह लड़का पदाबणा जोशी तो छं नहीं त्रापने पदा्यां परन्तु म्हाने यो वचन ह। 
जवे.कि म्हूका बेटा पोता वंशमें होसी सो थांका बेटा पोवा वंश का कनै पटमी । तदि 
फुर माई म्हांका मनोरथ ह्यो या बात मंजूर दै । तदि भटर जी कदी श्राप श्रामेर को राज्य 
पास्यो, तींकी म्याद्‌ श्ररज करदी सो जवान भरनी मक्टाराज की सिद्ध हृं पा जयपुर 
पधारया जद भटरजी महाराज नै साथ सयाया तदि फरमाईं कि ई' राज्य का मुक्त्यार श्राप 
रा म्हातिं शित्ता देस्यो जी मुजव चालस्यां आपको श्रशकहथो करस्यां नीं । पा भटर जी 
महाराज नै वरदा गुरं श्री भदटरराज। जी की पदवी दी श्रौर दोय गदी बिद्ठबाय सिरे 
दरवार मे वैटावा बान जमीन जायदाद उदक इनाम बरौर सार्व बरसी श्र बडो सो 
कुरव कायदा बढायो सो उही दिन सू लंकर श्राजतके धणीङही रीत पर बरत्या 
जायद्छसोयो हाल मालुम कर चोला रौर क्िखी शवक करो घोसो धस्यां का 
शुभ चितवन करां ह्वा मि° श्रा शु० ५ सं० १६२५ बवि०।' 


उपयु क्त बणन से विदि होता है #फि भद सदाशिवजी सवाई माधोसिह्‌ प्रथम 
के केवल गुर ओर परामशेदाता मात्र ही नहीं भे प्रत्युत एक प्रकार पे तत्कालीन जयपुर 
के स्थसवां थे । ये त्यन्त दूर-दर्शी, विद्धान्‌ नीतिमान्‌ गुणी, वीर एव साहसी व्यक्ति थे । 
महाराज माधवसिंह जी इनका पूरे श्माद्र करते थ॒श्रौरये उनके साथ उदयपुर से 
जयपुर श्राय भर । इस विषय का उल्लेख भटर कृष्णराम जी प्रणीत कच्छवंश महाफात्य' 
के निम्न श्लोक मे मी व्रणित दृश्रा है 


ते तं गदाधरमुस्ा अपि पल्लिवलाः 


0० ~ > 


राक्र सेवितांप्रिमधुना फलदानदक्‌- 
मन्ीयुरेनमभुव्र्तमिव द्विजोधाः | 


( सगे ४३, श्लोक २६७ ) 


कणेकुतूहल नाटक मे कपिवर शुक्ल भोलानाथ ने भदटरूनी का परिचय जिन 
शब्दों मे दिया दै उनपे द्रनके सद्गुणो तथा महत्ता पर पूरा प्रकाश पडता हे । 

सूत्रधार कहता दै- “अर्ये, समस्तमामन्तन्‌पचक्रचृडाम णः भू मरडल- किरीटः 
रञ्जितयरणारविन्दः श्रीरत्नेशतनय श्रौदुम्बर कुलालङ्कारो विध्नराज इव विध्नविष्वंस- 
फारी सुरगुरुरिव कूमेवंशगुरुः श्रीमान्‌ भटरसद्‌ा शिगोऽस्ति 


१. संक्ञिप्त। २. मेलजोल। 





( १२ ) 


ग्रगि मी- 
५मृ देवेषु नितिमेतरवितरणे दीने देया भृयसी 
प्रीतिः पुख्यकथासु भीपरिनिश पापास्ुनीतिनये । 
शरत्वे कृ'तरुन्नतिः सदसि वाक्‌ मस्ये हरौ सञ्जन 
मक्तिभ॑ट्रसदाशिवक्षितिषतेः सव॒ परग्रीतये ॥ 
तथाच  नास्ामोक्तिकमद्िराजतनया विबाधरे राजते 


भूत्ता चन्द्रकला नगेशतनया भते शिषे तस्ुते । 
शीताशावमतं सरस्छु सततं पा हरवाम्बुजं 

भ्रीमदभटरसदाशित्रस्य सुयशः सपेत्र भूषायते ॥ 
दिडनागाधवलीशरता जलधयः कामं तथा वारिदा 

वता वारिचरः पिकाः शनिर सौ परापानगाः पन्नगाः । 
रष्ट्वेदं हरिरीश्वरः स्मित मुसखोऽप्रच्छन प्रियां साऽवदत्‌ 

श्रीम द्भ सदाशिवस्य यशसा कृष्णोऽपि हंमायते ॥ 


अदि शब्दांमेंबहा ही हृदयग्राही मनोरम बणेन किया दहै जिससे ज्ञात ष्टोता है 
ये एकं विद्वान्‌ एवं गुणीजनों के ाश्रयदाता थे। स्वयं भटूजी की कोई सात्यिक 
कृति तो उपलब्ध नीं हो सकी है, परन्तु कृषि भोलानथ कै श्रतिरिक्त श्रन्य कवियों 
सा्ित्यिकों को प्रश्रय देनेकीबातसे ज्ञातहोतादै किये वियप्रेमी श्रवश्य थे। कणै- 
कुतृहत में इनका वेशानुगत परिचय इस प्रकार दिया है- 


““स्नेशः कृतपुण्यरत्ननिचयो रत्नाकरश्चापर- 

ोउजनातः शशि सन्निभः कृतमहादानः कुबेरो यथा । 
दिठ्यौदुम्बरवंशविश्ठविदितः श्रीषिश्वनाथः स्वयं 

श्रीमान्‌ भ टसदाशिषक्तितिपति जीयात्‌ सदस समाः॥” 


हसके श्र तरिक्त कविवर श्री भोलानाथ द्वार प्रणीत भटर सदाशिष्र की प्रशस्ति 
के कु हिन्दी स्फुट १ भी उपलच्ध होते हँ जिनमें सेकु पाठं के श्रवललोकनाथं 


नीचे दए जाते हे- 


म्टाराज शिवदास को मोलानाथ । 
करतु सदाशिव के कतरित, हित सौ जोरे ह्यथ ॥ 
॥ १॥ 


जाके श्रागै पदृत कवित्त द्विज देष ठाद 

बाद श्रनुराग गाह गुन गन जात म। 
सुधानिपि मुख दुधा बानी मख जक सदा 

बाल सुधानिधि देव सोहै सदा भाल मे ॥ 


( १३ ) 


कीरति पूनीत जाको जगत पतिच्र करै 
गंगासी िसाल खंग बाल गज चल मं। 

संपय रसाल करै सबको निहाल पेके 
सदाशिव ह्ालदहैरे दीन व्रतिपललमें।। १॥ 


पुर्य परताप द्यी कौ जाकेष्धार डका वाज, 

कै भोलानाथ सार खंकालो कहीकौद्ै। 
मुवमार कोषे जके द्याभार दही सेंसदा, 

लाज भार आंँखिनमेंपेज भारनजीको है ।। 
नपति सदाशिव उर्दंबर पृरद्र ज्यों 
प सन्दर सभाकोञओो भिकंदर मही कोद । 
प निरदंम दभ मेटत सदमननि के 

राजथ्म बिजेथंभ जाके सिर टीका है ।॥।२॥ 
नपति सदाशिव यों लख, तारनि में ज्यों चन्द्‌ । 
जाचः च्र्हेधा कविसर र, लखियत उद्य श्मंद्‌ ।।3॥ 
दहेमदान कर सी रहत, वारिद लौ बरसंत 
देत आशिष कवि सवे, ्है के य हूरषंत ।॥॥। 
गहै नाकौ शाखा जानि मूलतं अतल जादि, 

रह रनुक्रूल एक धम दी को थर्‌ दै । 
खमन जाको सोरभ सुजस दायो 

सेवे भोलानाथ मन कमनाका परु है। 
चाहत सखरेस से महेसख से शरशोप अति 

ऊॐचौ नित पल्लवसौ जाकोरहै कर्‌ है, 
पूजे द्विजराजनि समाजनि निवजै सदा 

` नति सद्‌। शिव सों श्रौन सुरतरुदै।५॥. 


दानर्चि जी मैं जके अरुचिन नेको कटू 
दसो ही दिसन दिवि दामनी ज्यों बरनी । 
कलपलता सी सोहै सुमन सममन जाष्छौ, 
खुखसों फलैगी करपल्लव में करनी ॥ 


( १४ 


सौरभ सरस पति भौर लो दक्याई रै, 
कहै मोल्लानाथ मनहूर नीक धरनी | 
द दीषरनैनी इदुमुखी बिद भाल जाके, 
सदाशिव मदर मे इ दिरा सी घरनी ॥ ६॥ 
मोलानाथ करे सदा, दम अशीष ठा ॥ 
भट्ट सदाशिव की सदा, जय जय नित बाद ।५॥ 


सी प्रकार कितने ही अन्य कवियां द्वारा भी उनका यशोगान हमा है जा शरन 
के धरान मं संगृहीत एक गुटकं मं लिखित है 


॥ महाराजा प्रतपरसिंहजी का जीवन-वृत्त ॥ 


जयप्र श्रौर अ्ामेर के मह।राजात्रां का इतिवृत्त वीरता श्रौर नीतिपदृता के साथ 
साथ उनके साहित्य-प्रेम, विद्ररसमादरव्रत्ति तथा गुणग्राहकता स ॒श्रोतोतहै। 
महाराजा मानसि जव काबुल ओर वंगाल के अभियानं में नेता बनकर गये तायश 
श्मीर धन के साथ साथ वहत सी साहिस्यिकृनिधि भी वहां सं वटार कर लायेथ। 
जयपुर के सुप्रसिद्ध श्रीगाविन्ददेषजी क मन्दिर मे अव मी कगाल से लाया हृ्रा विपुल 
ग्रन्थ-भरडार खासमोहर में रक्खा बताया जाता है। मिजां राजा जयसिहं के समयमं 
कविवर विह्‌।रीलाल ( बिहारी सतसदं के प्रणेता ) के अतिरिक्त कितने अन्य साहित्यकार 
नके दरवार में रहते थे यह्‌ स कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है । कुलपति मिश्र 
इन्हं क समय के एकं प्रयात कवि थे । इनके पत्र रामसिह के दरबार मं भी क्रया 
त्रोर विद्वानों काखासा जमयट रहताथा आर वे स्यं हिन्दी संस्छरन के मामिक वरिष्ठ 
विद्वान्‌ एवं लेखक थे । सवाई जयसिंह के समय मतो जयपर सभो विदया्रों का केन्द्र 
बन गया था शरोर उसी समयस विद्याके रत्र मं जयपर का नाम द्वितीय काशीः के हप 
म अद्यावधि सुरप्रासद्ध है । इनके पुत्र ईरीसिह्‌ च्रौर माधवसिंह प्रथम क समय मेंमी 
थोडे घाहित्य का निमांण नहींदृन्रा न्तु, माधवसिंह जी के पुत्र त्रजनिधि उपनाम 
धारौ कविवर प्रतापसिंहजी कौ सहिव्यदोत्र मे जो च्रतय कीति-कोमुदी सप्ुदभासित 
है वष्ट युग-युगों तक श्रम्नान बनी रहेगी । प्रस्तुत नाटक 'कणङ्रतुदल' के रचयिता 
महाकवि भोलानाथ यद्यपि माधवसिह प्रथम के समयमे दही जयप्र मं त्र 
गये थे किन्तु इनके राज्यकाल मे उन्ह यदं स्थायी च्राश्रय प्राप्त हा गयाथा श्रोर श्रा 
तक उनकर वंशज यदीं पर बने दए ह। सं° १८९० में रषि भालानाथ को प्रतापसि्हजो 
ने ही 'महाकत्रिः को उपाधि पेत्रिभपित क्रियाथा गौर इष्टं के समान अन्य अनेक 
कवि एवं साहिस्यकारो को इनके समय मं प्रश्रय प्राप्त हा था । कण-कुतूहूल नाटक कं 
नायक हान के कारण श्रीप्रतापसिहूजी का जीवन-वृत्त कतिपय शब्दों में नीचे देते का 


( १५ ) 


महाराज प्रतपसिह का जन्म पाप कृष्णा द्वितीया संवत्‌ १८२१ वि० को जयपर में 
हमा था। इनकी माता चूँडावतजी थी जिन्न इनके बड़ भाई प्रध्रीसिह्‌ शोर इनकी 
वाल्यावस्था में समस्त रज्यक्राय का संचालन स्वयं अपने हार्थो किया था। अपने 
भ्येष्ठ बन्धु प्रथवोसिह के किशोरवरस्था में ही कालकवलित हौ जाने पर ये वेशा कृष्णा 
३ बुधवार सं० १८३४ को १५ वरपेकी श्राय में जयपुर की गही पर्‌ वैठे 4 ये परतयुसन्नमति 
दमीर दृरदशीं भे अतः शीघ्रही दनि रञ्यकौ बागडार संभालली शौर राञ्य 
अन्तरङ्ग शत्रुश्रां कानिःशेषप करद्या। इन्हीं क समयम माचेडौ के राव प्रतापिंह 
हारा अलवर रञ्छकौ स्थापताःनू रो कायुद्र, प्रवध के नवत्र वजीरश्रली (बजौरुदाला। 
का शपो का समपण, तथा ग्रतेक मग्दढां के यद्ध प्रभृति कितनी दी रेतिहासिक 
घटनाएं संगटित हृईः जिनका पितृत उद्धरण यहां अप्रासङ्गिक एवं अनावश्यक दै । 


व्रज निधि प्रन्धावल्ी' मं स्व० पुरोहिते श्रीहूरिनरायणजी ने इनके शरीर का 
वणन दस प्रकार किया है :- 


न महाराजा क शरीर बहत सुडाल तरार बन्द्रया। वेन ता वहत लम्ब थं 
शरोर ने ब्रह विगन। न बहत मारेथ नं बहत पतले। उनके ब्रन (शरोर) कारंग 
गधं था। उनके शरीर में बल भी पयाप्त था। बाल्यवध्था म उन्हनि शास्त्--शि्ता 
के साथ साथ युद्धविद्या की मी शिक्ता पादं थी, जसाकि उस जभान मे ओर उपसमी 
पूव राजकुमारा क लिये अनवाय नियम था । महाराजा का स्वमाव मी बहत च्च्छ। था 
वे हसमुख, मिलनसार, इद्र श्रीर गुश~ग्राहूक प्रसिद्ध थ । ञेसाफरि उपरर लिखाज। 
चाहे वे राजनीतमंभी पृदुर" 


उक्त उद्धरण से महाराजा प्रतापमिह के उयत्िित्य का भव्य चित्र स्तः तेरो 
के सम्भुख साकार हो उठता है । महाकवि भालानाथ ने भी प्रस्तुत ना<क मे इन शब्दो मे 
इनका सुन्दर वणेन किया द- 
“तूये: साक्नान्मतरवर्गस स्पे 
साक्ञात्कामः कामिनीभिव्यलोक्रि | 
चन्दर; साकताञोचनेः सज्ञनोषेः 
साततादिनद्रा मृमिपैः ्रीप्रतापः॥ १७॥ 
( क० कु०° प्र° कु० {७ ) 


# पं हनुमान शमा चौमू ने पने नाथाधतौ फे द्रतहासः में इनका राज्यारहण 
दंशाख.करष्णा * सं: १८३६ बुधवार को होना तथा स्े० पु० हूरिनारायणजी 


( {६ ) 


“श्रप्रतापसिह मित्रो फे लिये सूयं की भांति उनके मनोरथ रूपी कमर्लो के 
प्रकाशक रूप मे, स्मर-केलि-कुशल-कान्ताश्रो मे कामोपम, सजनं के नयनो को इ 
से भर्द्क तथा नृपति मे दृनद्र की भांति श्रष्ठता को खतः प्राप्त हं 


“दष्टो देवैः प्ाथ॑-तुल्यो रणेऽसो 
९ = 
दाने टृष्टः. कणं एतरापरो वा॥ 
५ र ज, 
रामः सा्ताद्‌ धीरतया नरोधे- 
हृष्टः किंवा सप्रतापः प्रतापः। 
( क० कु° प्र० कु० {८} 
“परतापी प्रताप को देवता लोग रण में तजन के समान श्रौर दानमे दृसरे करं के 
समत देखते हैँ तथा जनसमुद्‌।य इनकी धीरता के कारण दन्हं मान्तात्‌ रामक 
समान ही देखत है 
“मृगङ्कोऽयं रङ्कः प्रभवति सपद्कः सुमनसां 
दिनिशोऽस्नं यति मलिनमु एवोदयत च। 
निशायां धृष्टोऽसो न हि भवतति लज्नाृतमुखो 
जितो राजन्‌ लोके तव विधुमुखस्य प्रतिभया ॥२॥ 


( हे राजा ! तुम्हारे मुखचन्द्र ने प्रतिषर्धी इस लौकिक चन्द्र को सवधा पराभिन 
कर दिया है क्योकि यष वचारा मलिन मुख लिये सृयास्त दोने पर उगता है तथा रात्रि 
म भी ललावृत प्रा पुण प्रकाशित नहीं होता एवं मगलान्छन के कारण सजनो को 
रमणीय भी प्रतीत नहीं होता क्योकि सज्जनो ( सुमनसां पुष्पाणाम्‌ , सजनानां च ) को 
सदैव एय, सूर्योदय होने पर भी पृणं कान्तिमान्‌ , र त्रि मे भी : ल्य श्मामासम्पन्न सदो- 
दित तुम्हारा मुललचन्द्र इसे तिरस्छृत कर रहा है । ) 


"पङ्क रुहमिदमम्बुनि भितलदमीकं निमजितु' भवति । 
तवमुखचन्दरप्ममयां प्रथ्वीतिलक ! प्रतापनिधे ॥२२॥ 


( पूरबोक्त श्लोकानुसार प्रसिद्ध लोकिक चन्दर से श्रधिक शोभासम्पन्न मुखचन्द्र 


युक्त पृथ्वीपति हे प्रतपनिधि प्रताप ! देखो तुम्हरे इस मुखचन्द्र ने क्या त्रनथे कर + 
डाला ? पहले तो प्रकृत चन्द्र की सुषमा का श्रपहरण किया पनः इसने कमलं की छवि? 


कभी हरण कर उसे श्रीषिदीन कर. दिया! अरव बेचारा कमल कान्िहीन होकर 
पानीमें इव मरने हेतु नीचे फुकासा जारहाहै। श्रत; हे प्रतापनिषे! श्नापके मुल 
चन्दर का क्या वणन किया जाय ? # ) 
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दसी प्रकार सद्‌ाकवि मोलानाथ ने अपनी विदग्ध रसमाधुरी से सह्या २ 
छन्तःकरण स्माकृष्ट करते हुए मह्‌ राजा प्रतापर्तिह्‌ जी के गुणो काबडे ही सुमधुर 
शब्दां मे वणन क्या ह ¦ इनकी रसिकता एवं त्र ग सोन्द्ये को लकय करके किसी श्रज्ञात 
कथि का यदह मनारम सैषा मी यहां अङ्कप्त करना पटक को आनन्दप्रद्‌ होगा 


“अव्र गुलाब कली लटक सिर, चैल बील लपेटहि लेख ¦ 
घूमत बागे सुपीत पटा कटि, सौँनजुदही सुषमा अवरे ॥ 
साम मम जगरीस सिगार मे भरीतिनिवास कै श्रांगन पेशल । 
सांबरिया प्रभु याद्‌ करौ जब भूप प्रताप ़ी सूरति देख ॥ 


एेतशसिक तृगा समर के भरिषय.मं भी पमाकर बा निम्नलिखित पद्य पठनीय है; 
हसे उन समर की भयंकरता श्रौर प्रतापसिहृजो कौ वीरता का पूरा पता चलता है । 
"जार ग" जदन विकदन बिडारि गयो, 
इरि गया डोर षव सिक्छनके सरको) 
कह "पद्माकरः मरार गांववासिनको, 
तारि गयो तारा तुरकानहू के तरको॥ 
भूपति श्रताप' जंग 'जालिमः तां रारि करि, 
हार गया सैधिया भयोनयाटघरको॥ 
जब्र पठ क्ग्यो जम हू के पास तऊ 
तने न चासरया तूंगाके समरकन ॥ 
इषी प्रर मराठा से गरद्ध कते समय इन्हँने जो श्रपूवे पराक्रम प्रदशित भ्या था 
उसा एक श्मज्ञात कमकत कवित्त मे रौद्र षणेन देगिये- 
पयोर घमासान महृष्रटे ऋ निसोन, 
आसमान लां लहर पचर के फर की । 
अगञ्वंग संग सुभट लपेटे लाह, 
श्रघट उम्ग दोह छक के दहर ङी॥ 
सभ्भुश्रीप्रतापतो प्रताप भर माफ थार 
ताफलौ तराफ तेज तापदे शहर शी, 
सुर सहर द्रा दारन अहुर पर. 
, कर कर जन में मालसी जहरकी॥ 
ये योद्धा णवं प्रतापी होने के साथ साय बदु, श्रपरिमित मेघाघा्यन्न, भावुक, एथ 
हदय भक्तकति भी थे। इनके द्वार रचित २३ मन्थां का संह "तू ननिधि गरन्थावली"' 
$ हूय में नागरीप्रचारिरी सः काशी द्वारा पकाशित हो वुः है जिसमें इनके द्वारा प्रणीत 
न्धो का प्विरण इसप्रकार है :- 
१. प्रेम प्कश सं2 १२४८ फा० बु ६ गुरुवार 
२, फागरग 9 #  » सु9७ बुधवार 
३, प्रीतिक्वा 9, # चे० ० १३ मगलशार 


१३. 
१४ 
१५ 
१६ 
१७५. 
१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३ 


( १८ ) 


मुरली विहार संवत्‌ १८४६ फा० बु° ७ रविवार 
सुदाग रेन + „+ सु० १० बुधवाए 
[वरह सरिता „ ८५० मा० ब २ शनिधार 
रेखता संह क „ सु २ शनित्रार 
स्नेह बिलास 0, » ,) २ राग्वार 
रमक ममक बत्तीसी » १८५६ श्मा° सु° १२ बुधवार 
प्रीति पाती ॥ ॐ का०सु० ५ बुधवार 
ब्रज शगार 0, मा० बु § रविवार 
स्नेद्‌ संप्राल ,, शदथ. जे० सु° ७ शनिवार 
नीति मंजरी ५ 4 भाद्र ५ गुरुवार 
श्र गार मंजरी छ ॥ 6 4 
वैराग्य संजये ५ ॐ ५ र 

रग चौपड „+ १८५४ ा० शु०.१ रविवार 
प्रम पंथ 

दुःख हरण बेलि 


सोरठ ख्याल 

रात का रेखता 
न्रजनिि. पदसंग्रह 
त्रजनिधि मुक्ताब्रली 
हु रिपद संग्रह 


इस अतिरक्त एक आयुर्वेद विपयक वशान्न ` अमृतसागरः नामक ग्रन्थ भी 
( गयात्मक ) इन लिलाया हरा दै । इन सबसे इनकी सवेतोमुसो पिभा एव वैदुप्य 
छष्ट प्रकट होता दै) 


ये बरजराज किशोर भगवान्‌ श्री ष्ण के परमभक्त थे चौर सुना जाता दै मिन्द 
श्री गोविन्ददेवन्री ऊ प्रत्यत दशन हति ये, किन्तु, वजीरप्रली कौ घट्ना+ क बाद्‌ सं 
इन ऽ ्यक्त दशन होना बन्द हो गया था । इस जनश्रुति मर तथ्यांश विवादास्पद होने 
पर भी इनके परयो दवाय इनकी भु ता एवं इनका मगव्रदभक्ति मे निमस्न रहना निःमन्देह 
सिद्ध होता दै । इनका एक कषित्त सुधीजनों के प्रसाद हेतु यहं इद्‌ कए्ना दोक दगा 


+कडाजातारे कि चत्रथ के नाव वजीरप्मनी वजीरद्रोत्ता ) अप्रजो से 


विरोह करके माग कर इनके यषां शरणागत हो गये धे, रोर इन्हाने न्ह 
शरण देना स्थीकार भी कर क्षिया था भरन्तु बदु मे किन्दी कारणों से इन्दानि 
दमनो प्रतिज्ञा तोड़ कर बजीप्श्रली काञअभ्रजोंको सोप दिया। इससे भगवान्‌ 
ते इन्दः बिश्मासघात्र के पाय से प्रयत द्शेन देना बन्द कर द्विया था रौप 
ये इस परिवाप से भजीवन सन्तत रहे । 


1 ।\,॥ त 1 र्ती ~र 
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“सौधे सनी सारी मांग मोत्तिन सवारी §च 
कचु निहारी मृगमद चित्रत्रारी दै॥ 
नैन चैन वारी ककर्मोहदछवि मारी घुचि 
सुषमा के श्रंकवरी देह द्पति वारी है ॥ 
कजकरवारी मुसकानि मे उजारी, भीँ 
मर भर वारी श्राली अलके सरकारी ३ ॥ 
रषे सुकुमारी 'त्रननिधिः प्रानप्यारी लघ 
केसर की क्यारी वृषमानकी दुलारी हे॥ 
यं कविता मे अपना उपनाम "त्रननिधि' रखा करते थे । यह्‌ उपनाम भौ इन्द 
भगवान ने दी दिया था-ज्साकि- 
"अष तो जल्दी से आ द्रस दीरे 
जो इनायत क्रिया है श्रननिधि' नाम॥ 
॥ ( हरिपद्‌ संग्र १६५ वां पद) 
ये भटर जगन्नथजीक शष्यथे र्‌ उन्द्ीका कृपा स इन्दर मगवत्सान्तात्कार 
भोदहृश्रा था, जेसा फ 
"त की कहा श्रव छपा तुम्हारी, 
याहि कपा करि गुरु मँ पयि जगमाथ उपक्रारी | 
( हू रिषद्‌ संग्रह्‌ ) 
इन्हानि तरजनिविजी का मन्द्र बनवाया शरोर अन्त समयम रुग्णव्रम्थामें मी 
ये बीं मन्द्र के तदखाने मे ( जौ त्रिपालिया से अन्दर की आर चौक 
मे परश्चिमकीदओओरदहे) विश्राम शि कने पे। इन्दोँने तक्कालोन उत्तर भरतम 
प्रचलित सभी भ्पाग्मा, खद्बलतौ, त्न, रास्थान एवेंञदू मिश्चित पंनब्रीभषामें 
रचनाएं की ह, इससे इनकी सावदे शिकत पर अच्छा प्रकाश पडता है । 
ये तत्कालीन प्रसिद्ध संगोतज्ञ. शर सागर" नामक संगोतशाम्त्र म्रन्थ के प्रणेता 
डुभगकाश के संगीत मं शिष्यथे। इन्दं कथिता केसा साथ सङ्गीत एवं लक्तिि तथा 
बासतु, स्थापत्य च्रादि कलाश्मां के प्रति भो श्रपूवं च्ननुराग था । इनक समयमंदहीश्रीराधा 
गोविन्द्‌ संगीतसारः राघञ्ण कविक्रत राग रत्नाकर प्रभृति सगीत प्रन्थां कीरचनाभी. 
छर थी । 
हनं अपने दरवार म म्बेतरह्‌ के गुएोजर्ना को बाईसी संग्रह करन का विशेष 
शौक था । सैसे कवि वाईधषी, वीर वाईसी, गंधव बारंसी, आद्‌ । 
ये जिस प्रकार स्यं कविथे उपी प्रकार कवियांके आप्रयदराता एवं संरक्त भी 
रै । उनके समयमे राय अ्मतरम पर्तीवराल्, ठाङकए्व वत्र ववत राथ शंभयम 
हूः कवि गण वति भारती! रसपुज, रसराशि, चतुरशिपरमसि, सायर क्रिया, हूक्मौ- 
चन्द्‌ खीडिया, मदेशदास म्हा्ई, हरिदात, मनमाक्रन, महाकपि भालानाथ, मनोराम, 
वंसीश्ल्ली, किशोरीश्रली प्रमति सुक्वि सवुवाय इनको समभाकेश्रगरये। 
दनकी श्राज्ञा से श्रवुलफजकत "आदते अषवरी" का नयपुरो माषा मं गुमानी- 
तम कायस्थ ने अनुगादु श्रिया था । बहरी सतसदं फी भ्रतापचन्दिका दीद] कवि 


( २० 


मनीरम द्वारा तथा दौीषान ह्‌।फिज का पदानुव्राद्‌ भी इन्दं क समयम श्रा था। इसके 
द्तिरिक्त विरेशखर महाशब्देद्कत धर्मशास्त्र का महाप्रन्थ प्रतापकः, प्रतप-सागर 
( शरयुद्‌ ) ` धरताप मातेरड' ( जयोतिष ) राय चअमृतराम पल्लीबाल कृत श्रमृतप्रकराश 
( श्रमुद्रत ) प्रभृति अनेक म्रन्थ ता इन्दाने श्रपनी प्ररणा से लिये हीथ तथा 
ध्रताप वोर हजार "परताप शगार हजारा' जेते पयां के संग्रह कएने मे मी इनका बड़ाश्रनु 
राग रहता था । इस सबसे इनी सवतोमुी प्रतिम। एवं विद्रत्‌समादरवृत्ति का उचत परि. 
चय भिता है । स्थापत्यकला के भी ये अच्छ प्रमी थे अपने समय में इन्डनि चन्दर महज 
का वस्ता, ऋद्धिसिद्धि णलि, दीव्रान बाना (बडा); श्री गोविन्ददेषजी केषीड़ेक 
हो, हू पामहृत्त, श्रौ गावद्धननाथजो कामन्द्र, त्रजनिधिजी का मन्दिर अदि वहूत स 
दम।रने बनध । हवामहल के बारे मे लता है कि :- 
हवा महल या तैं श्रियो, सव समम यह्‌ भाव । 
रपे कृष्ण पधारती, दप्प प्ररम कोहव।॥ 
| ( त्रजनिांध मन्धावली ) 

प्नन्त म अधिक चिन्तत रहने के कारण रक्त विक्रार खर अतिततार सं श्रत्रण 
शुक्ला १३ सं० ८८६० में ४६ वरपेकरीआ्आयुमेद्ी ये सगे सिधार गये। 

ये अपने समय कं एक विरिष्ट, प्रतिभासम्पन्न, मनस्वी राजा धे . राजका्यंमें 
उल॑मे रहने पर भी स्वयं इनते प्रन्थां का प्रणयन करना, युद मंभाग लनातथा इनन 
पन्थं का निमांण कराना कारं साधारण मयं नदींदै । य सुषि महाराजा साहित्य 
कार के सपमे हिन्दी भारतो के मत्य भव्रन में श्रद्रामय पय-पष्प समर्पित इने क 
कार्ण स'हिदयाश्ाश में एक जाञल्यमान न्त्र की भांति ञ्नी प्रतिमप्रभासे चिर- 
काल तक प्रकाशमान स्हेगे 


कृतसतापन 


जैमाकि उपर नितरेदनश्रियरा गप्रा दै 'कणेकृनूहल' चर श्री कृष्णलीलामृतम्‌' 
क) एक मात्र प्रति कति केवंरात श्री मनोहुरलात्रनो कै पाष दही उपलब्य हु त्रीर 
उन्दी के आधार पर प्रतिलिपि कएके इनका मुद्रण क्या गयादै। प्रि में जहां कीं 
छगुद्धि त्रया लिपिरफ्राको भूत से भ्रतप्चयुति अरि रह गरो इन्दर यथाश 
ठीके काप्र्रलन करिप्रागप्रहे रोर पदटियसि में संकेत करद्वया गयादै। 
न्त मे, एक बार फिर श्री मनोहरलालजी को प्रतियां देने.के लिए धन्प्रतराद्‌ देता 
ह रौप मुनि श्री जिनवरिजग्ाजी महाएज के प्रति छृाज्ञनाश्चापन ब्रन कतेव्य मानतां 
जनि मा्मदशोन में ३" कतिया का सम्पादन कायं हूश्रा है श्रौर जिन्न इस अजिन 
प्यास छो कृपापूर्वेक प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान ङी दै | 


राजघ्थान पुराततान्बिष्रण मन्दिरः ` गोपालनारायर्‌ 


जयपुर;<-२- ५७ 


| श्रीगशेशाप्र नपः | 


महाकषि-भोलानाथ-रिचितं 


कणेकुत्हलम्‌ 


्दधाङ्ग गिरिराजरत्नतनया पूरन्ुषिम्बानना 
 गङ्खापन्नगभस्मपावककलीचम्माम्बरं वान्यतः। 

देवानां निकरेनिपेव्य + नितरां संस्तूयतेऽदरनिशं 

सोऽयं शाश्वतिकं सुखं वितनुतां श्रीसाम्बमूतिः शिवः %॥ 


न्यन्ते सूत्रथारः ( नेपध्यामिमुखमलोक्य ) श्रये गुणवरिशारदे देवि ! यदि 
पथयकाय जातमितस्तावदागम्यताम्‌ । 


नदी- गरज इत्रहि अञ्नेए को पत्रोगो त्रणुचिदीश्रते तं आएवेदु । ¢ 


धारः श्राय | समस्तसामन्तनुपचक्रचूढाभणिभुमरुडलाखण्डलकिरर टरञ्जित- 
चरणारविन्द; श्रीरलेशतनय श्रोदुम्बरद्ुलालङ्कारो विघ्नराज इव विध्नविष्वंसकारी 
सुरगुरुरिव कमेवंशगुरः श्रद्र तबोधतिरस्छृताखिलध्वान्तो ( { ? ) द्वैपायनो वेदव्यास 
इव विदिततत्वावबोधः दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावा- 
दपवे इति गोतम इव प्रप्रमगबदू विषयकबोधकः पाकशासन दव प्रजापालनसमथेः 
धनद्य (द) इव पूरितसद्मकोपविशेषः पाथं इव धनुद्धरः धमराज इव सत्यवादी 
कणो इव कृतसुवणंदानराशिः तपन इव प्रत।पनिधिः कलानिधिरिव विशदश्रमः विष्णुरिव 
प्रबलमु जदण्डः रर हूव धिनाशितसपन्रसमूहः श्रीमान भ्रसदाशिषोऽस्ति तस्येयं परिषदतीष 
निपृणा तदथं श्रपूै किशचिन्नाटकं नाटयितम्ये तत्राय पात्रवगैः सम्पायताम्‌ । 


नरी- भोदु महारन्र एतमेव ता महाराम्रभटस्स कित्ति (२५) सुणंग्हि 
भणादु महाराश्रो । » 


४ निरेवय इति प्रतौ। ` ध 
$ श्रायेपुत्र ! इयमस्मि, ग्र्थिण कः प्रयोगः श्रनुष्टीयते तं श्रावेदयतु । 
८ मवतु महाराज एवमेव तावत्‌ महाराजमदृस्व कीतिं श्रणोमि भणतु महाराजः । 


करणकुतूहलम्‌ 


रत्रधरः- अर्ये ! शृणु तात्रहणेयामि, यथा- 
मृदेवेषु नतिमेतिरवितरणे दीने दया भूयसी 
प्रीतिः पुख्यकथासु भीतिरनिशं पापास्सुनीतिनेये । 
शुरच्वे तिरुन्नतिः सदसि वाक्‌ सव्ये हरो सजने 
भक्तिर्भटसदाशिवक्षितिपतेः सवं पर्रीतये ॥२॥ 
नाततामौक्षितिकमद्रि ~ राजतनयार्िंवाधरे राजते 
मृत्वा चन्द्रकला नगेशतनय।भाले शिवे तत्सुते । 
शीतांशावमृतं सरस सततं हंसा हरावम्ुजं 
श्रीमदू मदसदाशिवस्य सुयशः सवत्र मृपायते ॥३॥ 
दिङ्नागा धवलीकृता जलधयः कामस्तथा वारिदा 
वृत्ता वारिचराः पिकाः शनिरसो पापानगाः पन्नगाः । 
रृष्ट्वेदं हरि >८ रौश्वरः स्मितमुखो ९ प्रच्छुत्‌ प्रियासाऽ वदत्‌ 
श्रीमद्‌ भटरसदाशिवस्य यशसा क़ (२ 7?) प्णोऽपि हंसायते ॥४॥ 
नेत्राणां चपकैर्निपीय चुधियः पीयूपपृरोपमं 
लावण्यं श्रिबधास्ततः श्रतिगरण प्राप्ताथेतत्वास्ततः । 
पदमाणीह लगंति मैव सुदृशां तेषां न तृप्चियतः 
श्रीमान्‌ मटरसदाशिषो विजयते चन्द्राननः सवेदा ॥५॥ 


कविरिव काञ्यरसज्ञो रविरिव प्रतापनिधिम्‌ यान्‌ । 
भटरसदाशिवनामा स जयति विधुरिव श्रीमान्‌ ॥|५॥ 


इति सूत्रधारोक्त सर्वं सरसतासंपादकतेनाकण्यं सहषैमनुभूय नटी बक्ति- 
 ‰ अचिचरश्रं श्रच्चिरश्रं अत्त लोए एतादिसो णिपो दुल्लहो होद जादिसो 

श्रज्ञउत्तेणए उतोत्थिए तस्स श्ग्े श्चपुच्चं कुदूहलं णाटकं कत्तव्वं पतस्स महारा्स्स धरे 
गहणी सुणीदा सग्गदो श्रोतरिश्रा गंगा एव मोदि सुख्रेण लक्षी ए्व पत्तिणो भत्ति- 
पराहणा श्र (३८4) श्ररुन्धती एष्व दाणेन कल्पलदा एव्व कित्तीए जोन्हा एष्व किं 
द्महन चरिश्ं एकत्तिस्सा भणितव्बं ॥ 

~ 'मध्विराज' इति प्रतौ । > हारि ईश्वरः" इति प्रतौ । 

कः श्राश्चयैम्‌ श्राश्चयेम्‌ अत्र ल्लोके एतादशोः नपो दुलंमो भवति यादृशः श्रार्यपुत्रण 
चत्थितस्य तस्य श्रमे श्रपूव कुतूहलं नाटकं कत्त व्यं एतस्य महाराजस्य गहे गहिणी सुनीता स्वर्गादवतीर्णा 


गंगा एव भाति स्पेण लच्मीरेव पद्युमक्ितिपरायणा च श्ररुन्धती एव दानेन कल्पलता एव 
कीर्त्या उयोतसना एव किमन्यच्चरित्र एतस्या भणितव्यम्‌- 


कण कुतूहलम्‌ 


जहा रूप्रगुणाकिदिलक्तीसीखं डिटठं ण पुहमितल पएतिस्सा । 
लञ्जहि का णहि लोए लाश्रण्णं भूरिदाणं अ ॥७॥ 
[ इति निश्चित्य सव निष्क्रान्ताः | 
मारिष इतस्तावत्‌, फथयतु कुत्र भवदीयोऽभिलाषस्तिष्ठति । 


्र्रधारः- श्ण मारिष, श्रत्र मल्स्यदेशे महाराजाधिराजो भूरियशाः श्रीमाधवेशनामा 
वभूव तत्कथा कथ्यतां | 
माखः- कथ्यते भाव ! स च समस्तसामन्तविदारितारिमण्डलः साक्लादाखर्डलप्रचरड- 


पराक्रमः | यथा-- छ & 
प्रचर्डदोभ्यांमतिदारिता रण 


खला श्रखण्डानलतुल्यतेजसा । 
समस्त-पाखणड-बिदाहिताटवी 
न॒पेण येना महसरतापिना ॥८॥ 
य॒ (६४) स्याग्रं नहि तिष्ठन्ति मटभूपाश्च संगरे । 
सवन्ग' कुपितं द्रष्टु कः सहेत यमं नरः ॥६॥ 


सान्ताद्‌ भगे दव प्रभुः स दष्टने तूणं परेषां पुरां ( न्‌ ) 
दुष्ध्वान्तविदारणे विभुरसो यस्य॒ प्रतापो रविः। 
श्ीमच्चन्द्रकलाकलापविशदा कीर्तिर्दिगन्तं गता 
सोऽयं -राजकृलेषु भाति नितरां श्रीमाधवेशो नृपः ॥१०॥ 


हसी भूत्व त्रजन्ती दशि दिशि विदुषां पङ्कजास्ये वसन 
जिह्ाप्रान्निस्सरन्ती निखिलसुरमुनित्रातवन्योल्लसन्ती । 
तनत्तन्मन्तरान्‌ पठन्ती सपदि परपद्प्राप्तसिद्वि ब्रबन्ती 
सवाथांन्‌ पूरयन्ती श्रुतिरिव विदिता माधवेशस्य कीर्तिः ॥११॥ 


त्वयि सति माधव दातरि कः कणेः परश्च भोजः कः । 
उदिति सवितरि केऽन्ये तारकाराः प्रतापकराः ॥१२॥ 
अखिलावनीशचक्रचूडा [४ ^] मणिमंहाराजाधिराजः श्रीमान्‌ जयसिंहनामा 

तञ्जनको बभुव-यथा - ॥ | 
यस्य॒ क्ञोरिपतेः प्रत पतपरनस््रस्तारिभृशरतपर 
दीनध्वान्तद्रिद्रदारणपटडः संस्तूयते ऽदर्निशम्‌ । 
क वुः यथा रूपरुणाकृतिलदमीशीलं दृष्टं ¶ृथ्वीतले एतस्याः 
लञजति का नहि लोके लावण्यं भरिदानं च। 


कर कुतूहलम्‌ 


मित्राम्भोजविकासकारि विलसद्‌ भास्वत्करः कीर्तिदः 
सोऽयं श्रीजयसिंहम्‌पतिरभूद्राजाधिराजोऽनघः ॥१३॥ 


श्रीरामचनदरसमविजययोग, श्ीृष्णसदशकृतभूरिभोग 
रुवं शतिलकजयसिंहमूप, निजभक्तपाल नरसिहरूप ॥१४।। 


कृतदेमदान जितकणेदेव, नृप॒धरमैराज इव धनध (व्‌) व । 
दिन्‌करसमतेजःपुडजरूप, जितशरच्चन्द्रजयसिदरूप ॥१५॥ 
रिपुजलरुहलद्मीहारिधामेकधामा 
कुबलय्ुलचक्रभ्रीतिदत्तोत्सवश्रीः । 
परमक्रिशदमूर्िं चकोर कसेव्यो 
नरपतिजय [* ? | सिहश्चन्द्र एवापरोऽमत्‌।१६॥ 


तवपत्रो समस्तजगतां परमदेवतरूपो विजितारिमरुडल आखण्डल एवापरो भमेः 
सह त्ांशुरिव वरिकासिताखिललोकः लोकनाथ इवाव्रनिपालः कलानिधिरिव जगदानन्ददायकः 
श्रीमान्‌ परमप्रनापी महाराजाधिराजः श्रीप्रतापसिष्टोऽस्ति ॥ यथा- 


सूयः साक्तान्मत्रधर्गेण रूपे साक्तात्ामः कामिनीभिर्म्यलोकि । 
चन्द्रः साताल्लोचनेः सउजनोवैः साक्तादिनद्रो भूमिपैः भरीभरतापः।१५॥ 
दष्टो देवैः पाथतुल्यो रणेऽसो 
दाने दष्टः कणे एवापरे बा । 
रामः साक्तादधीरतायां नरोषे- 
दष्टः किंवा सप्रतापः प्रतापः ।१८॥ 
इन्दुसु खं भवति वागमृतं मुखेन्दौ 
सत्यं सदैव वचनामृतमेतदीये । 
सत्ये सधमेमतिरस्य हरिम॑तौ च 
भक्तिेरो विज (५ ^) यते परतापसिहः ॥१६॥ 


परतापोऽस्मिन्‌ लोके प्रतपति दिनेशोदितकरो 
रिप वा मित्र वा समकरनिपातो दिनकरः। 
पर बुद्धो भेदो नहि भवति भेदः प्रतपने 
प्रजानाथः श्रीमान्‌ प्र भ॑वतु सदा नः प्रमुरसो ॥२०॥ 
म॒गाङ्कोऽयं रङ्कः प्रमवति सपङ्कः सुमनसां 
दिनेशेऽस्तं याते मलिनमुख एवोदयति च । 


कणंङुत्‌इलम्‌ ५ 
निशायां धृष्टोऽसौ न हि भवति लज्जातरृतमुखो 
जितो राजन्‌ लोके तव विधुमुखस्य प्रतिभया ॥२९१॥ 
पङ्क रुहूमिदमम्बुनि जितलदमीकं निमल्ञितु भवति । 
तव मुखचन्द्रभ्रभया, प्रथीतिलकर प्रतापनिषे ! ॥२२॥ 


सूत्रधार पं प्रस्तूयाबोचत्‌- 


भाव ! श्रीमहाराजोऽयं सभां कृत्वे दानीं तिष्ठति नाश्य पिषेयमेतध्याप्रे समभ्याश्चा- 
तीव विदग्धाः सन्ति । । 


, नटी कतिपय सीभिः परिन्र [५ 8] ताऽऽगता सगत स्व्वभूरिव कणमणायमान- 
रट्नभृषणचया । ततः पडचाङ्ग.लि त्त्वा जच्तु जतु महाराश्रोः $ इत्याशिषं दत्तवा 
अतिष्ठत्‌ । | 

तत॒ छकतालं तत सुपिरादिवृत्तो > मदङ्गध्वनिरभत्‌ । नटीमवलोक्य सभ्या 
वणेयन्ति- 
उदयति षिधुरेव यसप्रकाशः प्रसरति दिज्तु कुतोऽयमेति तकं । 
श्रनुसृत इव यच्चकोरवरनदैः परितः पश्य सखे ह्यपूवेदष्टः ।॥२३॥ 


उदयति क्रमु वा शशी सलीलं किमु ललना भवतीति मे विलकैः । 
प्रसरति विशद्भ्रभा समन्तात सुरललनैव नरीषु नेव दृष्टा ॥२४॥ 


कि वा शशी मुकुरबिम्बमदोऽरविदं 

फिवामुख सरसिन हरिणौ दशौ किम्‌ । 

गुच्छो खगो किसुत देमघटौ कुचौ किं 

ततीराद्रिवतोऽवनिगता कमलाब्रला किम्‌ ।२५॥ 
सालस्येगेतिनिभ्र [६ ^] मम्‌ गदशा हंसा निरशाः कृताः 
वायेन्ते वरवारणाश्च विजिताः सिः सुमध्येन च। 
इन्दुश्चारुमुखेन पर्मलदशा पद्मानि नो दक्पथे 
कस्माद शत श्रागतेऽयमबला साक्ञाद्‌ भवेत्स्ववेूः ॥२६॥ 


लावण्यस्य तरङ्किणी भवति किं मल्नन्ि चेतांसि यत्‌ 
बाणाः फं कुसुमायुधस्य सकलं व्याहन्यते वीक्षणात्‌ । 
खंगीतस्य च गीतकस्य च ` निधिवांणी नरीनत्यते 
भूमिः कि भवमोहनस्य च करक्रोडे जंगद्त्त ते ॥२५॥ 


न 
४ -~- ¬+~------ 


* जयतु जयतु महाराजः । => 'वंशादिकं वु सुष्रिरं कास्यतालादिकं घनमि च्यमरः । 


कणकुतूहलम्‌ 


तत्र सुमुखस्तुत्या गीतं गीयते- 


एकदन्तं लम्बोदर गोरीसुत विघ्नराज 
जय जय जयकारी विजयं त्वं देहि । 


दत्त्वा सस्वरतालं सविलासं ह्यपुसरसस्तत्थेइ 
थइ न॒त्यन्ति प्रणयं तद्वेद । 


धिकट धिकट मुरजध्वनिसंगीतं गायन्त्यः 
परमेश्वर महाराजं त्वधिकं [६ | परिपाहि ॥ 


काव्यमिदं भोलानाथः कुरुते स्म श्रुतिसारं 
हदि कृत्वा परमेशः सुखमनुभृतं याहि ॥२५।। 
करुणासिन्धो श्रीमुरारे ! 
कृष्ण कृष्णा यदुवंशधुरंधर कंसारे ! 
क्रु वासं करुणामय मम हृदय उदारे, 
भोलानाथं तारय पतितं भवपारावारे ॥२८॥ 


शिव शिव ब्रृषभध्वजेश वामदेव मादेव ! 
विजयं स्वं देहि श्रीसदाशिव दयालो ! 
भृतप्रेतयैशाचाः नृत्यन्तो धावन्तो 
धाबन्तो हृदृदेति हसन्तश्च कपालो ! 
गायन्तो गन्धवां श्रष्सरसः सगीतं 
नत्यन्ति श्र तिभिः सहदेवैरभिवन्यः 
भोलानाथेन सता कृतमेतद्यः 
पठति स्फुरति प्रभुरीशस्तस्य हृदय श्राद्ययः ॥२६॥ 


श्यामा श्ररला शुचयोऽतिदीघाः काकोदराः किं शिखिबहभारः। 
केशास्तवेते खुद्टदं मनो मे बध्नन्ति पाशाः किसु वा भवन्ति ॥३०॥ [७८५] 


शशिप्रभं प्रियामुखं चकोरनेत्रयोः सुखं 
ददाति कणेयोः सदा वचोऽमृतं विशेषतः । 
सरोजरूपसुन्दरं पतन्ति षट्पदा युह्ुः 
प्रसाधशालि-केशपाश -मेघड्न्द संघृतम्‌ ॥३१॥ 
म गालिमीनखजञ्जनान्जहच्चकोरचञ्चले 

टशौ बिशाल-कणे-गेष्टतो हृदन्तरं मम । 


कणं कुतूहलम्‌ 


भषध्वरजस्य कि यतः शिलीमुखाः समन्ततः 
पतन्ति सव्यसाचिनः खरा अतिप्रतापिनः॥३२॥ 


पद्म केचन सुधियः केचन मीनो लपन्ति बिद्रांसः। 
भवतो नयने नयने तनुतः किल कौतुकानि यतः ॥३३॥ 


अधरः किमु विद्रुमोऽसुणुः किमु बिम्बं भवतीव खुन्र्‌वः। 
अमरोऽपि नरोऽपि वा पिचन्‌ सुङकती मन्दतरः कथं भवेत्‌ ॥३४॥ 


धरतीति धरो भवत्यसाषधरः कि मम संशयो मह्‌! [७ 13] न्‌ । 
कथयन्ति न ते बुधाः सखे ह्यपवगेः कथमस्य पानतः ॥२५॥ 


कृणवेतौ भावविज्ञो रसज्ञ ष्ट्वा चेतो याति वक्तु मदीयम्‌ । 
दरपावेतौ तत्र मीनो पतन्तो ज्ञात्वा भूयो द्वारदेशे छतिष्ठत्‌ ॥३६॥ 


द्विजाः कि तस्या वागमृतपद्पुख्यैकनिलयाः 
सरोजास्ये दानप्रतिदिननिदानन्रतपराः । 
खधांशोवां जाता द्विगुणितमयूखाश्च विशदाः 
कलाकौशल्यं वा रतिपतिकथाया गुणगिरां ॥३०॥ 


चिबुकं स्थलजातमम्बुजं तिलसंपकंसमन्वितं प्रिये । 
अरलिरेत्य पिबत्यसौ सधुप्रसभं तत्‌ससुखं यथारुचि ॥३८॥ 


तव नासाचलमोकितिकं प्रियेऽधर बिम्बे प्रतिविम्बतां गतम्‌ । 
किमु चञ्चुपुटेन तत्फले चिनुते कीर उपेत्य सुत्रतः ॥२६॥ 
गरीवेयं तव बाले शङ्ख इवा ऽ भाति भूरि भ [८ ^] ज्यतनुः 
ध्वनिमभिजातवामो ध्वनयति कामो जगद्िजयी ॥४०॥ 
किमु वक्तोजौ बाले ! किमु खगगुच्छौ कनककलशौ किम्‌ । 
श्रीफलरूपौ किमु वा भृधरवेषौ सुनी भवतः ॥१४१॥ 


अरतिमृदुल्लौ तव बाहू प्रियंतमकर्ठस्य पाशो । 
बध्नीतः कथमेतौ हृदयं ैस्यातिसक्तस्य ।४२॥ 


उदरं तव भाति सुन्दरं शुभरोमावलिसंयुतं स्तुतं । 
नयने मम खन्जने प्रिये ससुखं तत्र च खेलतोऽनिशम्‌ ॥४३॥ 


ध कणं कुतूहलम्‌ 


करौ किमेतौ भवतो भवत्याः न्दौ किमेतौ जलजायताच्याः 
मनो मदीयं स्वपितीह जाने मधुव्रतो विस्मृतसवेवृत्तः ॥४४॥ 


नाभिवापी काञ्चनी यत्र॒ भूमिर्नीलाकारा बल्ल्लरी यत्र॒ भाति 
श्वेतश्यामो खडजनौ तत्र नेत्र खेलतखेलं चेरतुश्चारुचारौ ॥४५॥ [८ | 


मध्यप्रदेशो भवतीव नो वा भवेच्च किं नो नयनाथगोचरः। 
लव्धेरभावरात्‌ खलु तारकंकाणां भवेच्च किं नोनुपलन्धिसिद्धिः ॥४६॥ 


जघने तव राजतोऽबज्ञे प्रबलो मन्मथराजवीरको । 
निबिडे सुघटेऽतिमांसले कनकाभे जितकामसंगरे ॥४५॥ 


विधेः कुलालस्य किम तं भवेत्‌ चक्रं किमद्र श््युत एकदेशः । 
तरङ्खिणीकूलमतो मनो मे भ्रमत्यजसखं तरुणीनितम्बे ॥४८॥ 


शुण्डादण्डो निर्जितो मे स हस्ती धूलिक्त पं भालदेशे करोति । 
जाता रम्भा जङ्कया द्पेहीना श्र तवा रमा चेतसा दूयते स्म ॥३६॥ 


तव चरणौ किमु चतुरे जलजे जलजाक्ति किमु च मृदुपत्र । 
भ्रमतो मम चित्तस्य स्थिरता जायेत नो चलति ॥५०॥ 


अङ्ग, ल्यस्तव चपले चम्पककलिका भवन्ति मे [६ ^] तके; । 
किं कुसुमायुधवाणा मम द्ृदयङ्गमाः कथं कथय ॥५१॥ 


नखानि चारूणि चकोरनेत्रं लसन्ति चाम्पेयदल्ेषु जाने 
सुक्ताफलानीतर धृतानि वेधसा ताराः स्फुरन्त्यः किमु हीरकाणि ॥५२॥ 


एवं गानेन नृत्येन च तासां निशाद्धं मगमत्‌ ततः समाप्तपरटहध्वनिरभूत्‌ । 


[इति] श्रीनृपतिचूडामणिश्रीभद्रसदाशिवप्रीतये भोलानाथस्य कृतौ कणं तूल 
राजवणनं प्रथमं कुतूहलं जातम्‌ ॥१॥ 


ततः सर्वे नत्तंका बहिगेताः ॥ पुनर्महाराजः प्रतीहारीं प्रेष्य महिषीमाजुहाव 
पल्यंकगतश्च प्रतीहारी श्रीगतराऽवदत्‌- 


श्रीदेवि ! भवती महाराजेनाहूतास्ति, गंतज्यमिति श्र सवोवाचावश्यमेषेति देवी । 


हंजे तरिं करणीश्र कज तुए कत्तञ्ब॑भूषणमजूखां ्णेदुः ॥ 


षः हले त्वरा करणीयं कार्य त्वया कर्तव्यं, मषरणमज्ञ परां श्रानतु 


करंङुतूह्लम्‌ ६ 


चेटी ततथाकरोत्‌ । राज्ञी स्वात्मान (६९) मलंङृत्य गन्तु सन्नद्धा बभूव । 
कतिपयसलीभिः साद्ध गता प्रणम्याग्रे स्थिता ऽ भूत्‌ । तामवलोक्य महाराजो वणेयति- 


सधनो त्रिरेव स प्रभो जलजे तत्र मधुत्रतौ स्थितौ । 
तदधः किल कीर एव वै शुचि बिम्बं परिचुम्बति स्वयम्‌ ॥१॥ 


रस्याः किं शशितो जनिजेलनिधेः किंवा हरेर्गात्रतः । 
किंवा बारिदघृन्दतः, स्वयमियं जातातिदषेप्रदा। 
किंवा कामत एव जन्भविधितो नेवाविर।सीदूपघरवें 
चञ्चश्वारुचकोरनेत्रचपलेनेत्राञचलैर्वीत्िते ॥ २ ॥ 


-चन्द्रः किं शशलदंम नेव वदनं बिभ्रद्‌ धनुमर्डलं 
यस्माच्चैव चलन्ति भूरि विशिखा विध्यन्ति चेतश्चलम्‌ । 
कि वा काञ्चनवल्लरी सकुसुमा मन्दं चलन्ती सितौ 
कान्ता या हृदि वन्तं ते मम सदा सेयं पुरस्तात्‌ स्थित। ॥३॥ 


कान्ते ! श्रायाहि । 
- सा [ १० ^ |] तथैव करोति स्म । तत्करं गृदीला नृपः प्राथेयते- 
त्वे मे बै हृदयं गतासि चतुरे मग्नं मदीयं मनः 
सत्यं नो चलतीव मञ्जतितरां भृङ्गो यथा वारिजे । 


तस्मान्‌ मां सदयं निरीच्य विलसद्‌ वामोरु नेत्रा्चलै- 
हेत्वा जोबय जीवय प्रियतमे बद्ध्वाञ्जलिं प्रार्थये ॥४॥ 


तत्र॒ मुखमम्बुजममले नेत्रं पाणी च पादौ च। 
मम किल मधुपश्चेतः परतो भ्रमतीव च भ्रमति ॥५॥ 


त्वं मे प्राप्रदासि स्यि च मम सदा वत्तते प्राण एव। 
त्वं बले देहि देष्ि प्रसभमष्टमसौ व्याकुलस्तेन हीनः । 
दत्तोऽयं मे न तेऽस्ति श्रुतिपथमगमद्‌ वाक्यमेतत्तदीयं 
वस्तु पश्चात्‌ प्रतापः प्रतिवचनमहो नाचकां्तं मृगा ॥६॥ 


राज्ञी महाराजोक्तमाकणयं सखीं षक्ति- | 
हला महारामो # क्थेदि सुखी [१० ८] दंतु ए सखी । 


१० कणंकुतूहलम्‌ 


सली-सुदं मए इदं महारश्र। तुश्र श्रधीणोत्थि। किंश्रदोषि परं भोदीषए 
उक्तं श्र ॥ ¢ 


गिरितः पतनं सुखावहं पतनं वारिनिधौ तथेव च। 

अनले ह्यवटेति कदेमे पतनं प्रेम्णि न कस्यचिद्‌ भवेत्‌ ॥५॥ 
इति श्र खरा सहं राज्ञी उवाच सली- 

सहि किल होई अहीणो जद कंतो किं फल तदो वि परं । 

णहि हं जणे म॑तं फधमेतादिमो हीणो हि ॥८॥ । 
देह देसो श्रगगं कथ वणणीश्रं जिस्ख महाराश्रो ईदिसो अधीणोष्थि । 
महाराजः प्रियोक्तमाकण्यं प्रियाकरं गरहीस्वा शय्यायां स्थापयामास । 


सीधुपानञुदितः सहकत्त॒ वल्लभो वनितया जलजाच्या । 
तेन संयुतमयं मधुपात्रं प्राददे प्रियतमाकरतोऽलम्‌ ॥६॥ 


पिब पिबेति लपन्‌ बहूधा वचो निजकरेण मुखे सम [११५] योजयत्‌ । 
जलरुहाक्ति कुरुष्व मदीरितं न न ननेति ननेति जगद सा॥१०॥ 
कदापि विज्ञेन कथंचिदुक्तं ननेति वणेद्रयमथंयुक्तम्‌ । 
तवाननं चन्द्रसमप्रभं स्यात्‌ सुधामयं नेत्रचकोरष्टारि ॥११॥। 
भवती भवतीव वत्तते हदये मे हृद यङ्गमेऽनिशम्‌ । 
हमेव भवामि च प्रिये समिति त्वं कथमन्यथा भवेः ॥१२॥ 
बदुष्वाञ्जलिमहं याचे मधुपानं कुरु प्रिये । 
सम्भोगचार्सुखदं दम्पत्योः सुखमिच्छतः ॥१३॥ 


राज्ञी सदासमाह - किं एव्वं त्र पे, हहे दासी होमि यत्त ९ करोव्वं तत्‌ मणए 
वि करणीच्रं ॥ + 


"हले महाराजो किं कथयति एवन्तु ए ख्यः भूतं मया इदं महाराजः तव श्राधीनोऽस्ति । 
किं श्रतोऽपि परं भवत्या ~ उक्तं च 

† सखि किल भवति श्रधीनो यदि कान्तः किं फलं ततोऽपि परं । नहि श्रह जने मंत्र कथमेतादशो 
श्रधीनो हि ॥ देवि इहशो श्रग्र' कथं वणनीयं यस्याः महाराजाः ददशः ्रआधीनोऽस्ति । 

+ किं एवं ब्र पे-श्रह दासी भवामि यत्त्वया करव्यं तत्‌ मयाऽपि करणीयं । 


कगांकुतूहलम्‌ ११ 


राजा-तं मे प्राणएप्रियासि भचलनयनयोः कान्तदटक्‌ प्रान्तपात- 
भित्वा चेतो मदीयं विषमशरवशं किं करोषीत्ययोग्यम्‌ । 
याचे त्वाहं मनोज्ञे सरसि [११ ए] जनयने सुप्रसादं कुरुष्व 
प्रम्णाते ऽ हं प्रबद्धः कुरु ममवचनं सीधुपात्रं गृहाण ॥१४॥ 


राज्ञी- भोदु महूाराश्र श्रमेव्व । ¢ 
सीधुपानमकरोद्रनिता सा प्रियतमेन सदितानुमतिज्ञा । 
चारुचन्द्रवद्नं ललनायाश् म्बति स्म सरसं स रसज्ञः ॥१५॥ 
चारुपङ्कजमुखं जलजाद्याः पश्यते स्म॒ नुपतिः सविलासम्‌ । 
दन्तवासविशददय तदन्तं संभ्रमद्‌भ्रमरनेत्रनिवासम्‌ ॥१६॥ 
पीत्वा पीत्वा वक्त्रलावण्यमस्याः दृष्टवा दृष्ट्वा रम्िलासैकपात्रम्‌ । 
स्म॒तवा स्मृसा रूपसंपन्निवासं धूणेन्‌ नेत्रे विस्मयं सोऽध्यगच्छत्‌ ॥१५॥ 
केशाः फं रत्रिरेषा रतिपतिरनिशं तत्न रोते नितान्तं 
तं द्रष्टुः चित्तमेतद्‌व्यचलि समधिकं तेन तत्‌ तत्र बद्धम्‌ । 
नैवान्यत्रापि गन्तुः प्रचलमपि ततः शक्यते किं बरवीमि 
्ोद्धारं तस्य कुया: सरसिजव [१२ ^ | दने प्रेमबद्धोऽस्मि तेऽष्टम्‌ ।१८॥ 


शशिप्रभं ते मुखमम्बुजप्रभं बदन्ति ते परि्डितमानिनो बुधाः । 
अनन्तसामभ्राज्यकलाकलाप-प्रभालसतसीधुबिलासि दश्यते ॥१९॥ 


ससीघु ते चन्द्रमुखं विलासात्‌ त्षणं क्षणं स्वादुविशेषशालि । 
तिरस्छृताशेषखधार सोत्सवं लर्पल्लपन्‌ तल्लपनं पपो सः ॥२०॥ 


निपीय तस्यामुखमम्बुजप्रभं जगाम तृप्ति न मधुत्रतो यथा। 
तथेव लीलायि + चकोरलोचना न वृप्रिमागात्‌ ससुखं जहास ।२१॥ 


नीत्वोपकर्ठं स्वकरेण बाला तत्पानपात्रं पिबतो नृपस्य । 
तत्रैव तस्याः प्रतिबिम्बितं सुखं पपो सुखं स्वादुतरं नृपालः ॥२२॥ 


पपौ मुखं खादरतोऽबला सा ससीधुपानं तृषिता सलीलम्‌ ¦ 
सहासवाग्भिर्विलसदद्विजालिस्मितेन साक्ताद्रति [१२९] रेव कामम्‌ ॥२३॥ 


‰ भवतु महाराज एवमेव । + लीलासु इति साधुपाठः । 


१२ कां कुतूहलम्‌ 


्मतीवकान्तं मुखमम्बुजाल्ति ते तथेव निम्बाधर एष रोचते । 
परस्परं दाबपि चारुवेष्टितैः क्रियाविलासं कुरुते स्म सस्प्रहम्‌ ॥२४॥ 


पपावासवं चारुवक्त्रेण साकं 

सपरशन्‌ वृत्तवक्लोजगुच्छो विलासी । 
हसन्‌ हासर्यल्लोलद कूप्ान्तवर्षी 

कलाकोतुकी कामदेवो हि साक्तात्‌ ॥२५॥ 


 श्रालधम्मिल्लनिबद्धचित्तः कलाविलासैस्तव संगरहीतः। 
पिबामि वक्त्रेण समं मदालसे खुधासवं ते वचनामृतैश्च ॥२६॥ 


सत्यं प्रणसमासमानविलसत्कल्लोललीलारस- 
प्रोद्यहामकुतूहलामलमिलतक्री डोल्लसन्मानसे । 

पश्यन्ती मृगबालदग्विलसितेमा' दीनदान्तं भ्रिये 
देहि प्रोद्धतकामशान्तिमधुना जाने स्वमेवोषधम्‌ ।॥२७॥ 


राज्ञी-कि महाराच्रेण [१२३ ^] कदीच्मदि दासी देद्धि । #% 
राजा बारुणीपूणं पात्रं ददाति । सा पिबति स्म। 
अदायि राज्ञाऽपि पुनश्च पात्रं पपो नृपो नेत्रविलासकारी । 

एवं सरागो सुखशालिवेषो बभूवतुस्तौ मधुपानतो शशम्‌ ॥२८॥ 


मुखं स्वदीयं कमलायते प्रिये मनो मदीयं श्रमरायते तथा । 
कृतं हि संयोगविधानमेतयोर्विंरञ्चिना प्र मनिबद्धचेतसोः ।२६॥। 


पीयते स्म॒ सरसं मधु पत्या चुम्टय चुम्डय वदनं वनितायाः। 
तद्देव मकरध्वजबन्धोराननं जलजवउ्जलजादच्याः ॥३०।॥ 


मा कुरु मानिनि मानं मानोऽयं विभ्रलम्भहेतुरये । 
भ्र. भङ्गस्तव कुटिलश्चेतो मे हन्त हन्तीव ॥३१॥। 


त्वं मे चेतसि विहरसि सरसं हंसी यथानिशं सरसि । 
बहिरपि त्वं मे भवसि [१३ 7] प्रेयसि त्वं मे तदपि जाने ॥३२॥ 


इति प्रियोक्तं सरसं निशम्य लतेव बृच्त सहसाऽबला सा। 
मणालदोभ्यां' सञुखं स्ववक्तसा निपीड्य तस्यान्तरयांबभृव ।२३॥ 


‰ र महाराजेन कथ्यते । दासि देहि । 
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मुखं मुशस्योपरि संनिधाय निपीज्य बक्तः किल वक्षसा तु । 
सुखं समाजग्भतुरेकचित्तो यदद्र यानन्दमय वदन्ति ॥३४॥ 
एकीमतो तस्ुखे दम्पती तौ पीत्वा पीत्वा सीधु बिम्बाधरोत्थम्‌ । 
गादालिङ्ग कोमलाङ्गषु कृत्वा कामं पृणनन्दलाभं प्रयातौ ॥३५॥ 


इति बदनसरोजौ कान्तिकान्तौ मृगात्तौ 
बिलसितमधिकं तो राप्य केलीगरहान्तः ॥ 
परमसुख-नितान्त.प्राप्तिपुणाभिलाषो 
रतिपतिकमनीयौ" प्रापतुः प्रीतिलदमीम्‌ ॥३६॥ 


इति श्रीमद्‌ भटूसदाशिवप्रीतये भोलानाथस्य कृतौ कणेडुतृषहते संभो [ १४८ | 
गङ्कुतृहलं जातम ॥२॥ । 
4 
अथातः स्वापो विधीयतामिति महाराजस्येच्छा जाता ॥ ततः कस्याश्चिद्गीवांण- 
मापाभिज्ञाया सख्या श्रस्मार्षीत्‌ । मा तत्रागत्याशिषं दत्तवा ह्यतिष्ठत्‌, पुनः स्थिता खती 
हयपृवामिकामास्यायिकामाह । 


्रीमहाराज ! पबेदिशि करणपुरपत्तनं, तत्र॒ परमधा्मिंको विजयकीर्तिनामा 
राजाऽभूत्‌ । तस्य परञ्च पुत्रा त्रान्‌ । उदारकीर्तिधंमेकीतिंजेयकीरतिदेशकीरतिराहवकीतिरिति 
सवे एव स्वधमेनिरताः शष््रस्तरशास्रविशारदाः। एकदा राजाप्र नाम नाद्वमभत्तत्र ते 
कुमारा श्रागत्य स्थितास्तददटशः यथा- 


विलसितं नयनाञ्चलचारुतागतिविशेष्तया ललितं वपु 
वदुनचन्द्रचलदृभरकुटीष [१४] नुहरति कस्य न हीदमहो मनः ॥१॥ 


एवं पुनः सर्वे गीतादि [ कं ] निशम्य प्रणम्य च राजानं स्वस्वमन्दिरं जग्मुः । 
श्राहवकीरतिः कनिष्सतत्रैव स्थितः । राजा अवलोक्य श्राह, श्राहवकफीरते ! तया कथं न 
गतम्‌ ! । कुमारोऽन्जलि बद्ध्वा सविनयमाह-महाराज ! मम देशान्तरं द्रष्टुमिच्छाऽस्ति । 


| राजा कंचित्कालं स्वगतं विचायं आह-पुत्र ! तव गेहे सवं वतेते किमथ 
कद शान्तरं जिगमिषा । 


कुमारः-म्टाराज ! किंचिन्मे कायं नास्ति" दिटदौव, अत आाङ्प्ठज्यं गन्तव्यमिति । 


‰ देशान्तरजिगमिप्रेति साधुपाठः। 


१४ कणंकुतूहलम्‌ 





"~~~ == ० ~--~------~~--- ~~~ न~~ == 


राजा पुनरप्याह-वत्स ! नेदानीं तवावससे गमनस्य । 


कुमारः--पितः न हि मया भवतः परित्यागः क्रियते किन्तु स्वकीयं प्रारब्धं विलोकयितुमेव 
कीटेशभमिति । 


जनकः प्रभुरिव जग [ १५ ] तः सेव्यो ध्येयश्च यः सदा पूज्यः । 

यदि नि सेवे त्वाहं कथय पितः का गतिमयात्‌ ॥२॥ 
ततोऽवश्यमेवाज्ञां देष्ि गच्छेति राजन्‌ ! इदानीमेषागमिष्यामि । 
भाजा~यद वं तर्हिं गम्यतां पुनरागमनं च ते भयात्‌ । 

पुनः कुमार एवं पिटवचः श्र त्वा क्काधोषः क्रियतां सनह्यतामिति स्वापं विधाय 
पुनरुत्थितः । छत्वाबश्यकं स्नात्वा च दानं कृतवान्‌ , ततः सन्नद्धोऽमत्‌ । स्वे सन्नद्धा 
अभवन्‌ । ततोऽन्तःपुरे जगामा्जलिं कत्वा मादृणामग्र स्थितोऽभवत्‌ मातर आशिषं 
ददुर्चिरायुस्त्ं भूया इति । पत्र ! किमर्थ गम्यते कुत्र च । तव गेहे सर्वमस्ति । किं काय 
वन्त ते बदेत्युकत्त्वा साश्र स्थिता उचुः । 


मा कुर जन्म विधातजेन्मनि ते वियोगमपि [१५7] मा देष । 
देहि मानुष्यं मा कुरु दुःखमिदं वज्रतोऽप्यधिकम्‌ ॥२॥ 


गद्गदूवाचो जाता वक्तु किमपि न समथा स्युस्ताः । 
लिखिता इव किं चित्रे, मग्नाः किं दुःखनारिनिधो ॥४॥ 


कुमारः-मा कुरु दुःखं मातः क याता नो मिलन्ति मे तकः । 
अश्र कल्लाः किल मुञ्चन्नोवाचान्यत्कुमारः सः ॥५॥ 


तत उचुः--पुत्र ! यदि गम्यत एव तर्हिं सभाय एव गम्यताम । 
कुमारः-यदाज्ञापयन्तु मातरः । 


तथैवाकरोत्‌ सः । श्रणम्यादिश्वस्शं कृत्वा व्यचलत्‌ । ततो दुःदुभिष्वनिरभूत्‌ । 
तदैव द्वारमगात्‌ । कुमारो भृत्येन अश्व आ्नीतस्तमारुरोह च । 


हयं तमारुह्य चलन्नुपात्मजः सखायमुच्चैःशरवसो मरुच्चलम्‌ । 
हरियेथाऽसौ शशभ शभाननश्चलदटगन्तैश्च निरीक्षितो जनैः ॥६॥ [१६८] 


चलन्नयं फिञ्चिुदल्ि्वितस्मितः शनैशशनैवां चमुवाच सस्परहम्‌ । 
सेवा च राज्ञः .सकलैर्विधेया ततः प्रजानां परिपालनं च ॥५॥ 


कणंकरुतूहलम्‌ १५ 


व्रिशालनेत्रानुचरैः परावृतः स ॒भीञ्यमानश्चलचामरैमु हुः । 
कुमारनामा शुशुभे न॒पासजो वियत्‌ पतदगङ्गमरेयेथामरः ॥२॥ 
सितातपत्रं न यशः सुधांशुस्तं॑राजपुत्रं॑प्रसभं सिषेवे । 
उपाजितं पूवेमनेन पुण्यं जनेन तद्रक्तति सेतो हि ॥६॥ 
स ॒रतनचामीकरङुण्डलोल्लसतकृपोलदेशच्छुरितांशराशिः । 
व्यरोचि राजन्यकुमार भास्वान्‌ मणिप्रभामिर्दिवसेश्वरो वा ॥१०॥ 


शिरोमणिम्‌ पयतीव बिश्व, रनिभेवेत्‌ फं हृदि मे वितकः । 
कथं नु चज्ुःकमलानि लोके फुल्लन्ति दृष्टवा सततं जनानाम ॥११॥ [१६] 


मुक्ताहारः किं नु वक्तःस्थलस्थस्वाराकारो भाति शोभेकशाली । 
गङ्गापातो नाकलोकादुपेतो यात्रासौख्यं भावि भृयो विधत्ते ॥१२॥ 
एवं स राजन्यकमारवीरः कुमारशोभामगमत्‌ सशक्तिः । 
अनेकरनाभरणात्तशोभः स पद्मपाणिहैरिरेष साक्तात्‌ ॥१३॥ 
सभारष्रश्चलदोष्ठवक्तरः सरोषमेकं करिणं निरीद्य । 
सयन्नपु सा नितं निरुद्धो भयेन मग किल निष्पपात ॥१४॥ 
नितान्तभारेण निपीडितोऽपि तत्रापि रूढा वनिता हि काचित्‌ । 
पुनश्च पश्चात्‌ कशयापि ताडितो मागांवर्‌ द्रोऽश्वतरः पपात ॥१५॥ 
काचिच्चलन्ती चपलायताक्षी तदीयलाबख्यमथो विलोक्य । 
जगाम तप्र न जगाम तावन्‌ मुमोह निश्वासततीर्बाह ॥१६॥ 
काचिन्निता [१७८] न्तं तमनङ्गबाणेह गञ्चलैवीं्य मनोभिरामम्‌ । 
मुमोष्ट बाला कलकण्ठनादैजगौ हतास्मीति ध्रवं हतास्मि ॥१७॥ 
एवं स श्राैवकेतुः प्रत्यहं चलति स्म । ततो धमपुरं नाम नगरं प्राप । तदुपकण्टं 
श्रवततार । ततो नगरदशेनाथं जना जग्मुः । 


दारदेशधृवदेमङुम्भकान्‌ पत्रपुष्पफललाजमरिडतान्‌ । 
दिग्यवामनयनादयलंकृतान्‌ पश्यति स्म च गृहाम्‌ जनः सितान्‌ ॥१८॥ 
शप्सरोभिरमभितः सुलगीतं भीयते स्म नितरां श्र तिसारम्‌ । 

भ्र यते च किल तत्र जनौघैः स्वगे एव किमयं समवादि ॥१६॥ 


१६ ककुतूहलम्‌ 


उच्चसद्मपडक्तयः शुभा सवेवीथीषु लसन्ति सवेतः । 
तेषु तत्र षिलसन्ति केतवः किं नु गाधि्युतजन्यसिन्धवः ॥२०॥ 


परिखा नगरस्य स्वं [१५४] तः प्रथिषीतो जलधियेथा भवेत्‌ । 
किमु मर्जन्ति तरङ्ककैतवात्‌ सततं तत्र सपल्नबुद्धयः ॥२१॥ 


गोपुराणि नगरस्य समन्तात्‌ श्रङ्गषन्ति कनकोउज्वलरलनैः । 
` उल्लसन्ति बहुशोभिकपारैः स्परशति शशिमण्डलमेतत्‌ ॥>२॥ 


ततः पुरुयकीर्तिनामा राजा राजकुमारमिलापाथं समागमत्‌ ! उभौ श्रपि साद्रं 
मिलितौ । गजतुरगालङ्कारान्‌ कुमारः समर्पितवान्‌ । राजा किञ्चिद्‌ गृहीत्वा पुनर्गेहमरात्‌ । 
कमाराथं भोजनसामग्रीं नृपः प्रेषितवान्‌ । श्रागतमालोक्याङ्गीकृूतवान , स्थापयतेति, तदा 
सर्वेषां सस्त्रादं भोजनं जातम्‌ 1 राजकुमारस्य राजमन्दिरं प्रति गन्तुमिच्छा बभुव । 


चलति स्म । 
चलन्नसो कुण्डलवान्‌ किरीटी 


दृष्टो जनैः पञ्चशरो हि साक्तात । 
नेत्राच [१८] छैंन्ति विलोकयन यं 
का नाम बाला न मुमोह दृष्टवा ॥२३॥ 
काचिद्‌ द्रष्टुः चज्ञुषी रञ्जयन्ती काचित्‌ पादौ ज्ञालयन्ती जगाम । 
काचित्‌ कन्ता भूषण भूषयन्ती काचित्‌ केशान्‌ शोषयन्ती चचाल ॥२४॥ 
काचिद्‌ बाला द्वारदेशे स्थितासीत्‌ काचिद्योषिन्मन्द्रिस्था बभृव । 
काचिन्‌ मर्गे सञ्चलन्ती मृगात्ती दृष्ट्वा दृष्ट्वातं नका या मुमोह ॥२५॥ 
गवारोषु बालाः कृतास्या बभूवुः कुमारो विलोक्याह चन्द्रः किमेते । 
प्रकामं चलद्‌ दग्विलासैः सहासं मुखानीति सत्यावबोधं जगाम ॥२६॥ 
कारिचत्कन्ता माल्यवृष्टि च चक्‌: कारशिचततदरल्लाजृष्टि वितेनुः । 
एवं पश्यन्‌ राजमागं कुमारः प्राप्रल्लासं राजगेष्टं बिवेश् ॥२७॥ 
राजा च कुमारमा [१८२३] गतं श्र त्वा भरित्यागत्याप्र नीतवान्‌ , तत्करं गृ 
त्वानीय, रभ्यासनोपरि स्थितौ जातौ । ततो राजा कुमारमवदत्‌ , सम्यक्‌ छृतमत्रागतं, 
राजकुमार म ( उ ? ) दीयमेवेदं गृ सदेथात्र स्थातव्यं यतः । 


बहूनि किल मित्राणि वञ्चकानि धरातले । 
तन्मित्रं दुलेभं लोके हितक्षार विशेषतः ॥२०॥ 


करां कुतूहलम्‌ १७ 


तस्मान्‌ मित्रं नु कत्त व्यं जगन्मित्रं वशं नयेत्‌ | 
यन्न तत्र विधातव्यं कुमारेदं विनिश्चितम्‌ ॥२६॥ 


कुमारः- महाराज ! सत्यं परन्तु तत्कायेवशादेष ज्ञायते । 


मित्रामित्रद्यं लोके ज्ञायते कायेतो श्रशम्‌ । 
चुम्बकस्य यथा लोह हीरकस्य यथा घनः ॥३०॥ 


इपकृतये तव चेतौ जाने राजन परं ल्लोके । 
सोशील्यं तव भयः कस्त तुलनां समायाति ।३१॥ 


श्रस्मिन्नलोके धनम [१६५] जितं यैः शौयंण राज्येन नयैः प्रमतम्‌ । 
राजन" पुनः सञ्जनपात्रभते यद्पितं तत्‌ फलतां प्रयाति ।॥३२॥ 


राजक्रुमायोक्तमिदं निशम्य सप्रसादमाह- 


श्राहूवकीतं ! श्रत्र भवद्भिः सर्वथा स्थेयं भवदीयमेव सर्वमिति कथयित्वा यथेच्छं 
 भासिकमान्दिकं कृतवान्‌ । वासाय गृहद्यं च दन्तम्‌ । तच्च राजपुत्रेण साद्रमङ्गीकृत्य 
ससुखं तत्र च स्थितं । पुनरेकस्मिन्‌ गृहे स्वयमतिष्ठत्‌ द्वितीये च भाया, सा च धिकला 
कार्यानभिज्ञा दासी चाभिज्ञा तथेव्र सकलं गृहकृत्यं क्रियते स्म । 


गृहिणी यस्य गेहे ह्यसमर्थां कायैकरणे चेत्‌ । 
तस्य गृहं किल नष्टं जीवितमपि तस्य दुःखदं भषति ॥\२॥ 


। श्रतो राजपुत्रेण कदापि गृहे न गम्यते । राज [१६] सेवापरो बभुव । तस्य 
्ययाय प्रत्यहं प्रेष्यते स्मा स्वणमुदरा पुरुषेण केनचित्‌ गत्वा दीयते तस्यैवमेकाव्दो गत 
पुरुषस्य ॥ एकदा रात्रौ कुमारस्त्रीभवने चौराः प्रविष्ठस्ततः ते न किमपि पश्यन्ति स्म । 


चौराः--श्राः क्व वयमागता एतदगृहे किमपि न दश्यतेऽतोऽन्यगृहे प्रविश्यामः । 


| करतस्तया कमारपल्या यदशनाथंमपे प्यं तदेव गृह्यते स्म वेश्यहटरायां स्वणमुद्र 
श्रोष्यते च ॥ ततश्चौरा एकस्य कुवेरनाम्नो वणिजो गृहं गतास्तत्र पश्यंति सम ततन्नी 
स्वपिति । तत्र चोररिदं विचारितं सा कुमारवधूरत्र स्थापनीयेयं वणिङ्‌ पत्री च पल्यै- 
काततत्रेति ॥ ते तथेबाहुवेन्‌ ॥ कुमारपन्नी वणिजो रहे स्थापिता ` बणिकृपुत्री च कुमारगरह 
तथे [२०८] व स्थापति भूरिधनं गृहीत्वा गताश्च स्वगृहं । पुनः किं जातं तत्राह, सा बाणक्‌- 


प्रविशाम इति साधु पाठः| 


१८ ब एंकुतृूहलम्‌ 


पत्री रात्रो तु ससुखं सुस्प प्रातस्द तिष्ठत्‌ पश्यति स्म कुत्रागतास्मि केन नीतास्मि क्स्य बा 
ह मरे वान्यस्य वाहमेच वान्या एव भवामि पनः पृनरेवं शुशोच - 


नानुक्रलमदृष्टं मे प्रतिकूलं {हि वतेते 
कुत अपतितं दुःखं प्रमाथि बलवच्च तत्‌ ॥६३॥ 


यदिदं मम भावि सबेथा तदभावीति कथं षदाम्यदम्‌ | 
स्ववशे न हि वतेते जनः परकृत्य पर एव वेत्तितत्‌ ॥२५॥ 


भवतु तावत्‌ करि भविप्यति सुद्रढं निश्चित्य खट्बायामेव स्थिताऽभवत्‌ न किंडिचित्‌ 


कडिचिटुषाच मृदतं । ततः सवेतोऽवलोक्य दासीमुवाच, हंजे, किं स्वपिषि, उत्तिष्ठ, जल- 
मानयेति श्र स््वोद तिष्ठत प्रणनाम च सदन्त [२०४] धःबनं जलमानीतं तैयाचावश्यकं कृतं, 
कृत्ता च शय्यायामेष स्थित [1] प्र्टुस्योवाच, निपुणे ! स्नास्येऽं मरि जलमानीयतां' 


दा<ो-यदोज्ञापयति भवती । 


लं तया मरि चानीतं ततः सा मनसि कुमारपत्री भ॒वा सस्नो । वस्त्रालङ्कारान 
परिदधौ नेग्रे श्चञ्जयित्या ताम्बूलं च मुक्त्वा ससुखं स्थिताऽभवत्‌ । ट द्र) ए्यमग्र 
भविष्यतीति । ततः स भृत्यो निपुणामाहूय स्वणेमुदरां दत्तवान्‌ ॥ सा निपुणा गृत्वा 
गुणवतीं दत्त्वाऽग्र ह्यतिष्ठत्‌ जगाद्‌ च "राजपुत्रि ! देह्याज्ञां स्वणेमुद्रां वणिजं दच्ता प्रस्यहम- 
शनाथं यदानीयते तदानयामि । प्रहस्य गुणवत्युबाच निपुणे, वणिजमानय । सा तथेवा- 
ऽकरोत्‌ ॥ ततो वणिभागतः ॥ 


गुणबती- निपणे, बद्‌ वणिजं कति यु [२१८] द्रास्तव वसंति समीपे ता 
श्रानय, यावत्‌ द्रज्यन्ययो जातस्तावत्‌ गृहाण च ॥ 


बणिक्‌ तथाकरोत्‌ । ता श्चानीय गुएवतीमर्पितवान्‌ । गुणवत्या व्ययभृता दत्ता 
श्रवरिष्टा गृहान्तः स्थापिता । निपुणां चावदन्‌ , "निपुणे ! बणिजं रय प्रतिमःसमशनाथेः 
मानयान्नादि । {सा] तथवाऽक्रोत्‌। स वणिक्‌ पृततन्दुलादि सामग्रीमानीतवान्‌ । पुना 
रसबतीकरणाथंमेका ब्राह्मणीं गृहे स्थापयामास गृहं च सकलं लेपयामास धवलीचकार ॥ 


तदुत्तः गुणवती निपृणामाहु, “अये, निपुणे राजङ्कमारमानय ॥ सां गीय 
जगाम, गत्वा च प्रणनाम, राजक्कमःर त्वामाहवयति राजनन्दन विज्ञप्नि च करोति शत्रा 
` नागतस्य भवत एक हायनो [२१९] गतः । 


कुमारः- निप॒णे ! गच्छेदानीम्‌ । 


कंकुतूहकम्‌ १६ 


सा पुनः परा्रस्याह, नागच्छति कुमार इति । 
गुणवती ता पनः प्रयामास, गच्छानः ` हटात्‌ कशं नागम्यत ति 


सा च पुनरागत्य विज्ञापयति, कुमार, गन्तत्यमेव तत्र सा मां हठात्‌ प्रस्यत्यान- 
यानयेति । गुणवत्या च राज्यासनं फेननिभा शय्या चायोजि श्रतीक्ता चागमनस्याकारि ॥ 
ततः राजकुमारः किं जातमिति विचिन्त्य समागो गृहान्तरे गतः । कुमारमागत मवलोक्य 
भाटि्युत्थाय गुणवती प्रणनाम करसम्बुटं कृत्वा ह्यतिष्ठन्‌ । कुमारस्तां विलोक्य सविस्मयो 
जातः । किमस्या जातमन्येवेय बभूब ॥" तथा- 
तप्र-कान्चन-अणाङ्गो चलन्तेत्राञ्चज्लारिचता । 
पूवं तैतादृशी ष्टा कुतो "यातेत्यचिन्तयत्‌ ॥ ३५ । 


कदापि [२१८ |] नेदृशी दष्टा दश्यतेऽन्येव सा न हि । 
किं जातमस्यारिचिन्तायां ममञ्ज म नपासजः ॥ ३६ ॥ 


गुणषती अस्याह-स्वामिन्‌ कि सस्मिततेन।वलोक्यत से अदृष्टकृतं भवति । 
येनायं चतुराननो हि भगवान लोकस्य कतां करतः ` 
येनासौ हरिरीश्वरस्व्रिजगतीपाललो विमूर्नि्भितः। 
संहतु ` जगतीं हरस्त्रिनयना येन व्यधायि प्रभु- 
दैवं तन्नं निवारितुं प्रभवति ब्रह्मेति यद्गीयते॥ ३५ ॥ 
श्रदृष्टं कुरते निस्यमटृष्टे नैव नश्यति । 
शदृष्टजन्यं सवं हि राजसूनो न चिन्नय ॥ ३८॥ 


गुणवत्योक्त सवेमाकश्यं तत्पारी गृहीत्वा तया सह राज्यासने स्थितोऽभवत्‌ 
पृनस्नी प्रसन्नमनसा चैकस्मिन्‌ पात्रे भोजनं चक्रतुः ससीधुपानम्‌ । पुनः शयने स्थितां ॥ 
[२२४] 
ह्पोदाये' गुणोदाये शीलोदायं' विलोक्य सः। 
गुणवस्था रपसुतः प्र मबद्धोऽभवत्तदा ॥ ३६ ॥ 


दृगञ्चलैः कामशरः प्रषिद्धचित्तौ नितान्तं हृतचित्तवुत्ती । ` 
परस्पर जध्नतुरम्बुजास्यौ तौ दम्पती बद्धविलासदहासौ ॥१० ॥ 


निनाय सकलां रात्रि गुणवत्या कुमारकः । 
मेने कृताथम त्मानं लोकोत्तरराखेन च ॥ 


२० कशंकुतहलम्‌ 


तत उभावपि जावानन्दावस्थायाबश्यकं चक्रतुः, स्नाला भुक्त्वा च ताम्बलमभ- 
हताम्‌ । ततः कुमार श्राज्ञपुरस्सरेण चलति स्म राजद्वार गत्र प्रणमति स्म राजकषायं चकार । 
एवं कार्यकारिणः मारस्य बह नि दिनानि गतानि । एकदा रत्रौ शिव्रयोगिनी रोति स्म 
श्र स्वाह च राजा, कः को ऽत्र ! 


कुमारः--श्याहुबकीर्तिनामाऽदमस्मि । 


रा [२३५] जा-राहवकीतें गच्छं क उच्चै भोषते रौतीति च दृष्टषा पुनमैटि- 
त्यागमिष्यसि | 


राजकुमायेऽङ्गी कृत्यागच्छत्‌ सखडगपाणिः। 


विभेति नो भीः पुरुषः कदाचिद्ब्रध्वा स मध्यं सृं चचाल । 
संखड्गपाणिः ससुखं प्रसद्य मनो ददं यस्य स शरवीरः ॥ ४२॥ 


तत्पश्चाद्‌ राजा चचलद्‌ गुप्र एव । 
कुमाे गतवाऽग्रच्छत-कस्त्ं भोः । 
शिबायोगिन्धहमस्मि । 


कुमारः-किमथमिहुषस्य रोपी श्र त्वाह एतश्नगराधिपस्य श्वः कालो भविष्य 
तीति रौमि।" 


कुमारः--कश्चिदुपायोऽस्ति येनास्य मृद्युनिवतेत ! 

योगिनी- तव गृहे बल्लो जातस्तद्गलरुधिरं पिबामि चेत्तद्‌। निवत्ते त । 
क्ुमारः- भवत्वेवमेव करिष्ये | 

ततः कुमारः स्वगृहमग।त ॥ तत्रोत्सवं [२३९] ददशे ॥ 


गायन्ति गीतं वरयोषितः क्वचिन्तत्यन्ति नानाप्सरसस्तु गेहे । 
सुखं न दुःखं च कुमार श्रागात्‌ स्थिराणि चेतांसि त एव धीराः ॥४३॥ 


त्यज्यते क न विद्रदिभगृ ह्यते किं न दुजेनैः। 
धर्मात्मा न चलेद्धमादधमे हि छतनिश्चयः ॥ ४४ ॥ 


राजञक्कुमारमागतं दष्ट्वा सवा उत््थायाशिषं ददुः, चिगजीयात्‌ राजकुमार ते 
कुमारः, सर्वास्ताः प्रणम्य सुत्िकासक्च प्रविष्टस्तमागतमालोक्य गुणवती प्रणम्याह स््रागतं 


कृण कुतूहलम्‌ । २६ 


कुमारः कृताञ्जलिरुवाच योगिन्या यदुक्त बच : । ततो गुणवतो प्रहुस्योवाच 
““मह्‌ःराजस्यैयं ने प्राणर्त्ता स्यान किमतः परम्‌ ! 
कुमारः-- तदहि बालं देदि । 
गुणवता-नेदं भवदीय क्रतं जन्तु मदीयमेव स्यात्तदा सा ससुखमकरोन्‌ [२५ 4} 
तदा मावप्यचलतान्‌ ॥ 
तत्र गला समपेयतस्तदा सा [ योगिनी ] तयोः मस्यमवल्ाकय जगाद, `गुणवति, पुत्र 
गृहाण, गृहं गच्छाह युवयोरनेन यैय्यण प्रमन्नास्मि राजायं चिरस्नीयान बालश्च।यते। 
तत उभावपि प्रणम्य च गृहं गतो बालं शय्यायां स्थापग्रामासतुगु णवतीक्रुमारो, गायकेभ्यो 
नत्त केभ्यः स्व स्तित्राचनिकभ्यो भरि द्रव्यं दत्वाऽनन्दं जग्मतुः । पुनः कुमारा राजमन्दिर 
प्राप । तथैवरातिष्ठनं । राजा प्रथममेवागल्य शुप्वाप | 
ततः प्रभातवेलायां बन्दिनः-- 
जाता ८ यं नरलाकपाल ! समयः प्रातः प्रवाघस्यनं | 
रारे सन्ति मदा रणास्सवनटाः- कत्तं प्रणा प्रमा । 
कायं मवेमिदं कुरुष्व भगवन राज्यप्रजापालनम्‌ | 
सूना मागधवन्दिनश्च सततं कीर्ति [ २५ 1 ] जगुभूपने : ॥ ४५॥ 


ततः ग्बुद्धो . राजा देवीमाजुदात् । सा चागत्य प्रणम्य स्थिता विज्ञप्निं चकार 
““क्रिमभरं महाराजेनाहूतास्मि ! ॥ 


राजा-देवि ! राजकुमारेणाननेताटणं कतं तपस्युपकारं कन्त मनिक्रटे किमपि 
नास्ति यदं यमस्मे । 


राज्ञो - एवं चेदेतस्मे कन्या देयातःपरं किं देयं भवति ! 


राजा- देवि! सम्यग विचारितं योग्यमिदम्‌ । 


पुनवेहिरगैतस्तं व चमुप्रणेसः पुरोहितस्य सस्मार । पुरोहितन्रागव्याशिपं दरी, 
स्वस्ति ते महाराज ! किमथमादरतोऽ स्मि !" 


राजा-कुमारं कन्यां दातुमिच्छामि तिलकमेतस्य कुरं । 
पुयदित :- भवतु महाराज सम्यगिदम्‌ । 

स तथा सम्पादितवान्‌ । 

कमारः-महाराजाऽहं भवतां भ्रत्यो ऽ स्मि नैतद्योग्यं मम । 


र्र्‌ कणंकुनूहलम्‌ 


राजा-तमैव योग्य [ २६ ^ | मिदं, गृहाण । 

कुमारः--यद्रोचते भवते, इति अङ्गीकृस्य गृहमगात्‌ । गुणवतीं सकलं वृत्तान्त 
निषेदितवान्‌ ॥ 

गुणवती प्रहस्याह "किमतः परं गृ्णेदानीमेव गत्वा! । मार चगल जग्राह । 
लदमुद्राएलालङकार दश गज दत्ताः । भयसीं दक्षिणां त्र ह्यसेम्योऽदात्‌ । तदुत्तरं विवाहो 
जातः, सुलमुभयत्र भूरि जानः । कमारो विद्यं गृहीचा स्वगृहं प्रति चचाल । गस पितु 
शरणौ पर्प ॥ सुखं भूयात्‌ सवत्र ॥ 

रसतेशः कृतपुस्यरतननिचयो रत्नाकरश्चापर- 

स्तज्नातः शशिसन्नि न: कृतमहादानः कुवेरो यथा । 

दिव्योदुम्बस्वंशविश्वविदितः श्रीमिश्वनाधः स्वय 

श्रीमान्‌ महसदाशिवकतितिपतिजींयात सहत समाः ॥२५॥ [9 


तातो यस्य समस्वशासत्रनिपुणः श्रीनन्दरामामिधो 

माता यस्य च पौष्करीति विदिता पत्यचने तत्यरा । 

बासो देवकलीपुरे निगदितो यत्रास्ति कालेश्वरो 

भोलाना इति प्रसिद्धिमगमत्‌ तत्कान्यमेतच्छुमम्‌ ॥ ४५ ॥ 


्रीरेशवनयमदृभ्ीसदाशिवभ्रीतमे भोलानाथश्ौ कएटकुतूहते 
मङ्गतं नाम तृतीयं इुतूहृलं जातम्‌ ॥ २॥ शुभन्ठु ॥ ्रीः ॥ 


[न 
दयक 
षिन 


महाकवि-मोलानाय-धिरयत 
क घा ¢ `) मृ 
श्राकृपष्णलालाम्रत्‌ 
| श्रीगणेशाय नपः ॥ 


यः सवत्र महीतत्नपन्मि विरितो देवेन कृष्णात्मना 

म्धीयेनैव करेण परप्पसटशः प्रस्थापितश्डत्रवत | 
गप्रागापजनाश्रयाव्रनपरा मथःवतापाश्रय 

मोऽयं वरः किल कान्तिवद्धं नपर गावद्ध ना वद्ध ताम्‌ ॥१॥ 
नाम्ना श्रीरामशमा हरिचरणरतिप्राप्रसत्कोपिकमा 
तद्ध्यानाप्रा्वाधोऽ।खलमुवनतलप्ाप्रतत्याववाधः । 

प्रप्रा विद्यानवदया ददि यजनतया यस्य दूवध्य मृम्न 
माक्ञाद्‌ गावद्ध नोऽमो हरिरचत्ततय। वत्तत। सवेदनः ।>॥ 
गोवद्ध नधराधीश ! गोपगोपीजनाश्रय । 

नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्य नरा यत्रामरा इव ॥६॥ 

गोवद्ध नधर नाशं यशादानन्दनन्दरनम । 

प्ररौमि कृष्एवबालं तमबाट पुरुपोत्तमम्‌ ।\४॥ 

त्रजाङ्गनानां हृद यापहारि यत तरोयरूपं कुषुमागुधाधिकप 
ट प्रवत्तोऽ्मि च तस्य वने मदीयवाचो हसनं भविष्यति ॥५॥ 
तथाप्यहं तद्र नेन पततां दं गमिष्यामि न चेदमन्यथा | 
अतः प्रवृत्तोऽस्मि तदैयवणेने संमाठ्यतां तैव मदीयदूषणम्‌ ॥६॥ 
जन्माद्यस्य यतः सतां सुकृतिनां स्वगोपवर्गा यतो 

यतसेतुजगतां भवेद्‌ यः खि ब्रह्म ति निष्कषेतः । 

भग्तानां दहितदेतबे यदभवत्‌ पूर्णेन्दुबिम्बाननः 

ठरष्णः सत्यमनन्तमद्रयमसो चित्त .स्थिरीभूयताम्‌+ 5 
नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यं कृष्णायामिततेजसे । 
पृरोन्दुबदनानन्दगृहीतखिलचेतसे ॥२॥ 

मयूरपिच्छमुकुटः ष्णः कनकुर्डलः । 


न्‌ 


भोलानाधविर चित्‌ 


वनमालोल्लसदन्ता वेण॒नाद विभूषितः । 

गोपीजनमनोहारी छरष्णः स हदि वर्तताम्‌ ॥१०॥ 

गोचारणरतो नित्यं नित्यं भगतजना भथ । 

गोचद्ध नस्य नाथांऽयं सदाम ह्यदि वत्तताप्‌ ॥४:॥ 

यदस्य जन्मजनितं सुभ्वं गोपत्रजोकसाम्‌ । 

कोऽपि तं नैव जानाति देवानामपि दुकंभम्‌ ॥४२। 

जगतत्रयवियुयेश्च ब्रह्माद्या यस्य मूत्त यः ! 

स ण्ाजनि नन्दस्य मह्‌ साक्ताद्रिः स्वयम ।१६॥ 

शकटस्य च गरोहन्ता गोपीनां हप्वदर नः। 

म चदेवः परं ब्रह्म कष्ण द्स्यभिघ्ानतः ।1१५॥ 
पृतनामघ्युमासाय यना माक्तमव्रप'मा। 

स्मरणीयाऽनिश देवः स दृष्टे८पि कृपानिधिः १५॥ 

तृगणाघर्ता हना येन तृणव एवालरूपिण। । 

मातारसि लुधन्तं तमादायानन्दमायया ।|५६। 

चालमव्यक्तकमागं व्रःलापतं धिला न्य तम्‌ | 

व्रकम्तुरुडेन जग्राह तरमा क्रोधनो वली ।१.७। 

दृहन्तमग्निवत ण्डं स नत्याजाञ्ुर. हम्‌ । 

गृहीता तं स तुर्डन द्विधाचक्र स॒रात्तमः ॥१८।। 

चारयन्तं मरित्तीरे वत्सान बालमरिद्रहम्‌ । 
त्रासुरोऽभ्यगात्तत्र ज्ञात्रा गोपालनन्दनम ॥२६॥ 

हीतवा परपादो तं भ्रामयिसखा व्यपाथयत्‌ । 

ह रिः शिलायां स तदा गतासुर भवद्‌ वकः ॥२६॥। 

त्त पयन्तं विषाणाभ्यां सरित्तीरमभीम्चत्‌। 

ज्ञत्वा व्रपासुरं कृष्णो हृन्तुमभ्यागतः पुरः ॥२१॥ 

गृ्ीतोत्खातश्रङ्गाभ्यां उ्यहनत्तं रुषा हरिः । 

गतासुरमयत सोऽथ पष्पव्रृष्टिरभदिवः ॥२२॥ 

अथो जिगमिषा तेपां जाता वरन्दाक्रनं प्रति। 

मव्युना किल भीतानां गोपानां कृष्णचेतसाम ॥२३॥ 


श्रारद्य शकटान्‌ जग्मू रामकृष्णपरोगमाः। 

गायन्त्यः कृष्णचरितं गोप्यः शुशुभिरेऽध्वनि ॥२४॥ 
ततो बृन्दावनं प्राप्ताः चक्रीकृत्य च सवेतः। 

शकटान्‌ न्यवसन्‌ सर्वे मुदा प्राप्तश्चियो षने ॥२५॥ 


श्रीद्च्लीलाम्तम्‌ २५ 


रामक्रष्णाबुभो ततर रेमाते परया मुदा । 

गोपाः सवालाः सस्त्रीका गात्रो बत्साश्च रेमिरे ॥- ६। 
चतत्तर ज्गनिचया कदम्वरतसुशोभिता। 

प्रफुल्ल न्दीवरश्यामा यमुना तत्र राजते ॥२७५॥ 
कृष्णः कमलपत्राक्तौ बिजार सरित्तटे । 

गोपीनां वेरुनादेन व्यहरत्‌ सुभना मनः ॥२८॥ 
एकद्‌। सहितो , बाद ₹ गाश्चारयन गतः । 
पीतवासा चनसघ्यामा यत्रास्ते कालियः फणी ॥२६॥ 
पविषाग्निन! उ्रलद्वारि सफेनं बुदुबुदायते । 
तद्रायुस्पशंतो व्योम्न पतन्ति विहगा हदे ॥३०॥ 
परिधानं रदं चध्ा कदम्बमधिस्द्य सः 

पपातोपरितः करप्णः स यत्रास्ते महानदि: ।३९१॥ 
कूद नोत्थजलतनाश सावितास्तटभूमयः । 

विहरन्त हरि दृष्ट्वा नागपरन्सोऽवदन स्पा ॥३२॥ 
गच्छ गच्छाशु रे बाल दन्दशक्ाऽभ्ति दुष्टः । 
तरमा तन उत्थाय भोगी भोगेन चाव्रणोत्‌ ।३३॥ 
शरीरशक्स्या निःसाये गृहीता भ्रामयद्धरिः। 
क्ीणश्रित परिस्यञ्य तत्फमणासु ननत्त॒ सः ।।३४।। 
तचयं तत्त्वं ततस्तत्त्वं तत्त्रतम्तन्त्वतस्तु तत्‌ । 

ततं तेन ततं तेन मदङ्कध्वनितोऽभवत्‌ ।।२५॥। 

चत्यति स्म हरिः मालादहेमृद्धसु दषे । 

नताननः स्तुवन्नासीदह वदेवं जगत्पतिम्‌ ॥।६६। 

तवर पादतलाघातेः पृताऽस्मि भगवन्‌ हरे 

गङ्घाया उद्धवो याभ्यां ननोऽस्मि प्रणतोऽस्मि तो ॥२७॥ 
जगजनिरभद्यस्मात्तन्मध्ये दुष्टघीरहम्‌ । 

पालनोयोऽस्मि मता मदीय इति बुद्धितः ।।३८॥ 
नागध्ररन्योऽस्तुवन्‌ देवं दरडवत्‌ पतिताः पुरः । . 
अश्मुख्यो नतग्रीवांः छताच्जकर सम्पुटाः ।।३६॥ 
नमस्ते जगन्नाथ भयो नमस्ते मुखेन्दो प्रसीदाशु भ्रत्य नमस्ते । 
वयं दासदास्यो मवामस्त्वदीयाः व्वदीयाडिघ्रपद्म' नतास्मो नतास्मः।४०\। 
इति तासां वचः श्र खरा -्रसन्नोऽभूञजगत्पतिः । 
गच्छुशु स्वाल्लयं नाग.न भयं ते भविष्यति ।'४१॥ 
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